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प्रावकथन 


प्रस्तुत शोध प्रवन्ध 'पुनर्जागरण और परिवर्तन के सन्दर्भ में 
मदनमोहन मालवीय के सामाजिक विचारों का अध्ययन! शीर्पक इस 
शोध प्रवन्ध का पुस्तकीय नामकरण “भारतीय पुनर्जागरण और मदन- 
मोहन मालवीय” किया गया हैं। इस अध्ययन में महामना मालवीय 
को शोध विषय की इकाई के रूप में लेकर समाज वैज्ञानिक विश्लेषण 
किया गया है । महामना मारूवीय का सारा जीवन समाज की सकारा- 
त्मक क्रियाओं में हों छगा रहा और वह सामाजिक परिवर्तन और 
झ्रुवीकरण के प्रतीक माने जा सकते हैं, जिसका काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय एक अनमोल उदाहरण है, साथ ही साथ वह भारतीय 
परम्पराओ में पूर्ण विश्वास रखते थे और मौलिक मूल्य उनके जीवन 
में पूर्णत. समावेश पा चुके थे । 


सामाजिक विचारक के रूप में महामना मालवीय ने कोई ग्रन्थ 
लेखन-कार्य पाम्वात्य समाज वैज्ञानिकों की परम्परा में नहीं किया है; 
किन्तु उन्होने अपना व्यापक कार्य समाजरूपी प्रयोगशाला में किया था । 
अतः उनकी वंचारिकी उनके कार्यों में अभिव्यक्त होतो हैं। काशी 
हिन्दू विद्यालय जैसे बिज्ञाल आधुनिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना करने 
वाले महामना मदनमोहन मालवीय का कार्यक्षेत्र भारतीय स्वाधीनता 
संग्राम में भी अग्रणी रहा हैं। वे कई वार भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के 
अध्यक्ष रहे हैं। उन्होने देश का कई पीढियों तक नेतृत्व किया था । 
उनका नाम देश के उच्चतम नेता तिलक, ग्राथी आदि की श्रेणी में 
लिया जाता है । ऐसे महान्‌ व्यक्ति का अध्ययन समाज तथा राष्ट्र के 
लिए नि सन्देह उपयोगी माना जायगा । समाज विज्ञान के क्षेत्र में यह 
अध्ययन अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस अध्ययन में व्यक्ति और 
समाज का व्यष्टि और समष्टि के रूप में एकीकृत करके, अध्ययन किया 
गया हूँ । यह अध्ययन समाजविज्ञान्‌ के क्षेत्र में एक नवोम अध्ययन 
ओर परम्परा का आरम्भ हैं। इस अध्ययन में भारतोय समाज का 
सजीव स्वरूप चित्रित क्रिया गया है। महामना माल्वोय समाज में 
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परिवर्तत और नवीनता की स्थापना हेतु अपनी वैद्ारिकी का सजीव 
स्वरूप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा क्रियान्वित करने 
की दिशा में क्रियाशीलू दिखायी पडते है, जहाँ धर्म, दर्शन, कछा के 
साथ ही आधुनिक जान-विज्ञान तथा प्राविधिकी को शिक्षा का राष्ट्रीय 
स्वरुप दृष्टियोचर होता हैं / बह वेकारी समस्या के समाधान हेतु अपने 
विश्वविद्यालय में उपभोग्य वस्तुओ का उत्पादन और वितरण प्रणालो 
विकसित करके, युवकों को इस योग्य बनाना चाहते थे क्रि वे अपनी 
जीविका स्वतः अजित कर सकें । प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय पुतर्जागरण* 
कालीन समस्याओ तथा समाज सुधारकों राजा राममीहन राय,दयानन्द, 
विवेकानन्द, दादाभाई नौरोजी, तिलक, गोखले, गाधीजी आदि के 
कार्यो और विचारों का भी महामता की वैचारिक पृष्ठमूमि में तुलनात्मक 
समाज वैज्ञानिक विश्लेषण किमा गया है । 


इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ग्रन्य को वैज्ञानिसता 
और रोचकता ग्रत्य में आद्योपान्त बनी हुई हैं । कही भी पाठक ऊब 
अथवा बोरियत नहीं महसूम करेंगा। भाषा ली भी वही ही 
बोधगम्य और सारग्राही है। इस ग्रन्थ से समाज विज्ञान, राजनीति 
विज्ञान, इतिहास आदि के विद्यार्थी भी छाभान्वित होगे । इसमें भारत 
के नवीन परिवर्तनोन्मुख समाज का चित्रण किया गया है । भत यह 
अध्ययन समाजविज्ञान में अनुठा है । मैं इस महान्‌ प्रयास के छिए लेखक 
को बधाई देता हूँ कि उन्होंने महामना के आदर्शों और वैचारिकी को 
समाजशास्त्र के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सरल वोधगम्य शैली में इस 
पुस्तक में प्रस्तुत किया हैं । 

रा० ना० सक्सेना 

(रामनारायण सक्सेना) 


कुलपति 
काशी विद्यापीड, वाराणसी 
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भारतीय समाज सुधारकों एवं राष्ट्रीय नेताओ में समाज को सर्वाधिक प्रभावित 
करने वाले राजा राममोहन राय, विंवेकानन्द, दयानन्द, दादाभाई नौरोजी, 
बालगगाघर तिलक, गोपालक्ृष्ण गोखछे, मदनमोहन मालवीय, गाधी, नेहरू, 
पटेल आदि के नाम उल्लेखनीय है । ति.सन्देह उक्त भारतीय विचारकों में कोंत, 
दुर्खीम, भावस, पैरटो, मेकस वेवर, हॉँव हाउस आदि के समान अकादमिक विचार 
नही है । तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर यह प्रश्न वार-वार उभरकर सामने आता 
है कि क्या भारतीय सामाजिक विचारकों की उपेक्षा कर दी जाय, अथवा उन्हें 
अपनी बौद्धिक सवेदनशीलता का अंग बनाया जाय | पश्चिमी समाज और संस्कृति 
में विकसित आधुनिक समाजविज्ञान की अवधारणाएँ किस सोमा तक इस विचारकों 
पर लागू होती हैं, कठोरता से वर्तमान समाज वेज्ञानिक अवधारणाओं को भारतीय 
विचारकों पर लागू करने पर इनके विचारों के मूल तत्व का विकृत होना 
स्वाभाविक है । अतः विड्लेषण में अत्यावश्यक समाज वैज्ञानिक बन्दिश नहीं 
लगायी गयी है । 


बतंमान अध्ययन, भारत के आधुनिक सामाजिक आन्दोलन-कालीन विचारकों 
में से, पं० सदनमोहन मालवोय के विचारो एवं कार्यों से सम्बन्धित है । भारतीय 
संस्कृति पूल के विचारकों को पाश्वात्य विचारकों की श्रेणी मे रखना उचित नहीं 
होगा । पश्चिम के स्वाधीन देझों के विकसित गौद्योगिक समाजों के विचारक कोत, 
दुर्खाम, मार्क्स आदि अपने देश और समाज के पर्यावरण की समस्याओं का प्रति- 
पादन करते हैँ । आधुनिक मारत के स्वाधीनता संग्रामकालीन सामाजिक विचारक 
उपनिवेशवादी शासनाधोन समाज को गतिविधियों से उत्पन्न समस्याओं के विचारक 
हैं ५ सणय देश थे; सपक्त अत्यिक्ता सपा उर्पलि, चर्ण, जएयृप्यता, ७०-,- 
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बाल विवाह आदि रूढिमुलक सामाजिक समस्याओं के साथ राजनीतिक स्वाधीवता 
प्राप्त करते की राष्ट्रीय समस्या थी । 


मानव का मानवीय अस्तित्व समाज में निहित होता हैं। समाज सामाजिक 
रीतियो, परम्पराओं, प्रथाओं, स्ढियों, संस्कृतियों आदि के जाल से निमित अद्भुत 
समृच्चय है। प्रत्येक समाज की पृथक्‌ संस्कृतियाँ होती है, जितके अन्तराल में 
समाज की अपनी समस्याएँ होतो हैं। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते है, जिनकी 
विलक्षण प्रतिभा, नेतृत्व एवं नीति की छाप अमिट रूप से उस समाज और 
सस्कृति पर पडती हैं। समाज का थोगदान इन व्यक्तियों के व्यक्तित्व निर्माण मैं 
महत्वपूर्ण होता है। इन विशिष्ट व्यक्तियों का समाज के स्वरूप को निर्धारित 
करने एवं उसमे परिवर्तन छाने में विशेष योगदान रहता है। परिस्थिति को 
प्रमुख मानने बाले व्यक्ति समाज के तिर्माण में व्यक्ति की भूमिका अपेक्षाइत कम 
मानते है, परन्तु दूसरी ओर महान्‌ व्यक्ति सम्प्रदाय (हाध्श ए8॥ 5०१००) के 
विचारक यह स्वीकार करते है कि परिस्थितियों का महत्व और उनकी सामाजिक 
उपयोगिता वही तक होती हैं जहाँ तक समाज के कतिपय महान्‌ व्यक्ति उसे 
समाजोपयोगी वना पाते हैं । इस शोध प्रवन्ध की कुछ सीमाएं हैं । यहाँ भारतीय 
पुनर्जागरण एवं परिवर्तन के परिशेक्ष्य में मालवीयजी को अध्ययन की इकाई के 
रूप में लिया गया हैं और उनके सामाजिक चिन्तन एवं कृतित्व का भारतीय 
सामाजिक पर्यावरण की पृष्ठभूमि में सरल भाषा में विश्लेषण करने का प्रयास 
किया भय हैँ । 
मालवीयजोी को शिक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त सारतीय सुधारवादी आन्दोलनो एवं 
राष्ट्रीय आन्‍्दोलनो में महत्वपूर्ण भूमिका रही है! महात्मा गांधी और जवाहरलाल 
नेहरू के अनुसार---समाज को उतकी मनेक देतें है ।” 'वह भारतीय राजनीति 
के वरिष्ठ सदस्य थे ।! अतीव व्यस्त राजनीतिक एव शैक्षिक जीवंत में समयाभाव- 
वश बह अपने विचारों को पुस्तकीय रूप में व्यक्त नहीं कर सके है । अतः 
अन्यान्य स्रोतों से उनके विचारों एवं कार्यों का सेकलन करने में बड़ी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा है । इस शोध कार्य का विशेष योगदान यही हो सकता 
है कि पुनर्जागरण, परिवर्तन एव राष्ट्रीय आन्दोलन को समस्त भारतीयता के केन्द्र 
बिन्दु के रूप में महामना मदनमोहन मालवीय के विचार एवं कार्य, भारतीय 
सस्क्ृति एवं परम्परा के सातत्य की रक्षा करते हुए भी समाज को आधुनिकीकृत 
करते है । 
इस दुरूह कार्य में शोधकर्त्ता को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अनेक छोगो ने 
सहमोग प्रदान किया । उनके प्रति शोधकर्तता हृदय से आभारी है। भारतीय 
पुनर्णागरण, परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण का प्रतोक काश्ञी हिन्दू विश्वविद्यालय 
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शिक्षा के क्षेत्र मे मालवीयजी की सबसे वड़ी देन है । इस विश्वविद्यालय की अपनी 
विश्येपताएँ है । विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारियों की बहुत दिनों से यह अभिलापा 
थी कि मालवीयजी का समाजवैज्ञानिक अध्ययन ( भारतीय लोकभाषा में ) 
भारतोय राष्ट्र और समाज की आधुनिक पृष्ठभूमि की विवेचना के लिए अतीव 
आवश्यक है । इस शोध प्रवन्ध के निर्देशक प्रोफेसर घुरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव को 
प्रेरणा के परिणामस्वरूप लेखक ने यह शोघ-श्रवन्ध प्रस्तुत करने का दु साहस 
किया है। अतः प्रोफेसर धुरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव के प्रति आभार प्रकट करना 
झोधकर्त्ता का परम धर्म हैँ । लेखक उनके प्रति आभारी है । 

समाजविज्ञान के वयोवृद्ध विचारक माननीय प्रोफेसर आर० एन० सक्सेना, 
(सम्प्रति कुलपति, काशौ विद्यापीठ, वाराणसी) ने जिन्हें मालवीयजी के सम्रय में 
हिन्दू विश्वविद्यालय का छात्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मालवीयजी के 
सम्बन्ध में अनेक सामाजिक तथ्यों को बताने तया विचारों की गहन विवेचना से 
सम्बन्धित कार्य करने में अपना अद्वितीय योगदान दिया है । अत झोधकर्त्ता उनके 
अति विशेष आभारी हैँ। 


लेखक सुझाव, दिशा-निर्देशन आदि के क्षेत्र में अनेक प्रकार के सहयोग के 
लिए राजनीति विज्ञान के अध्यक्ष प्रोफेसर मनोरजन क्षा के प्रति अतीव आभारी 
है, जिनके विशेष प्रयास से इस झोध प्रवन्ध का प्रस्तुत होना सम्भव हो सका है । 
लेखक माननीय डॉ सत्येन्द्र त्रिपाठी, डीन, क्ुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रति 


हृदय से आमारी है, जिन्होंने अपनी व्यस्त समय सारिणी में से समय निकाल 
कर शोध-अबन्ध मे अपने भूल्यवान योगदान की कृपा को है । 


इस शोध प्रवन्ध की विपय-वस्तु स्थापना, समाजबैज्ञानिक विश्लेषण, अध्ययन 
का आद्योपान्त परीक्षण, दिग्दर्शन, लेखन आदि कार्यों में डोॉ० हरिदचन्द्र श्रीवास्तव, 
रीडर, समाजविज्ञान विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का विशेष योगदान प्राप्त 
हुआ है । भत' शोचकर्त्ता विशेष रूप से उतका ऋणी एवं कृतज्ञ है । 

इस शोध प्रवन्ध में पुनर्जागरण सम्बन्धी योगदान छेखक को काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय, राजनीतिश्ञास्त्र विभाग के रीडर, डॉ० हरिहरनाथ त्रिपाठी से 
प्राप्त हुआ है । इसके अतिरिक्त डॉ० त्रिपाठी ने अन्य आवश्यक परामर्श भी प्रदान 
किया हुँ । अत. लेखक उनका आभारी हूँ । 

लेखक समाजविज्ञान विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के रीडर, डॉ० 
गोपालसिंह नेपाछी, डॉ० ( श्रीमती ) सुरिन्दर जेतली, व्याख्याता--डॉ० सुदर्शन 
कुमार गोयल, डॉ० ओमप्रकाश गुप्त तथा डॉ० अखिलेश्व रलाल श्रीवास्तव का भी* 
आभारी है, जिनको प्रेरणाएं एवं सुझाव समय-समय पर मिलते रहे है । 
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भाषा-सम्पादन के लिए शोघऊर्ता हिन्दी के वयोवृद्ध साहित्यकार एवं समा- 
लोचक श्री देवनारायण द्विवेदी भूतपूर्व अध्यक्ष, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, ( दैनिक 
“आाज' के सचालक ) का आभार पितृऋण के रूप में स्वीकार करता हैँ । लेखक 
विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी के अध्यक्ष श्रीयुत पुरुषोत्तमदास मोदी का विशेष 
आभारी है, जिन्‍्होने पुस्तक के राष्ट्रीय महत्व को घ्यान में रखकर इसके प्रकाशन 
का दायित्व बहन करना स्वीकार किया । 

--#प्णदत्त दिवेदी 

समाजविज्ञान विभाग, काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय, वाराणसी-२२१००५ 
१५ अगस्त, १९८१ ई० 


विपय-स्तची 


अध्याय पृष्ठ 

१. शोध का प्रारूप १-९ 
अध्ययन का प्रयोजन, विषयवस्तु-चयन का महत्व, परिकल्पनात्मक 
बिमर्श, आधारभूत संप्रत्यय-पुनर्जागरण ( 70॥4$58॥086 ), परिवर्तन 
( ०७४86 ), अध्ययन प्रस्तुतीकरण, तथ्य-संकलत-स्रोत, अध्ययत का 
वर्गकरण, सन्दर्भ ! 

२. मालवीयजी का जीवनवृत्त एवं व्यक्तित्व १०-४८ 


मदनमोहन मालवीय का जीवनवृत्त एवं नेतृत्व, प्रारम्भिक शिक्षा, 
सार्वजनिक जीवन एवं रमम्पादन कार्य, पत्रकारिता, वकालत, कुशल 
अधिवक्ता--घौरी-चौरा काण्ड, नागरी लिपि का म्थायाल्यो मे प्रयोंग, 
रचनात्मक कार्य, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना, सरकार से 
विरोध, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक, क्रान्तिकारियो के पिता 
मालवीयजी, प्रेस ऐक्ट का विरोध, प्रतिज्नावद्ध कुली प्रथा का विरोध, 
मालवीयजी का व्यक्तित्व, मालवीयजी समकालीन नेताओं की 
दृष्टि मैं--गोपालक्ृष्ण ग्रोखले, महात्मा गाधी, प० जवाहरलाल नेहरू, 
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, पुरुषोत्तमदास टण्डन, हृदयनाथ कुँजरू, स्काटलैण्ड- 
यार्ड, प्रिसिपल दीवानचन्द्र, वैज्ञानिक प्रफुटलचन्द्र राय, चिन्तामणि 
आदि; साराश, सन्दर्भ । 

३ पुनर्जागरण एवं परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य मे माछठवीयजी ४९-७५ 
पुनर्जागरण एवं सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेदय में मालवीयजी, 
पुनर्जागरण एवं सामाजिक परिवर्तन, परम्पराओं में सातत्यमूलक प्रकृति, 
समाज की परम्पराओ में परिवर्तनमूलक प्रकृति; भारतीय पुनर्जागरण 
काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम- 
मोहन राय, दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविन्द रानडे, स्वामी दयानन्द, 
सनातन धर्म सभा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानन्द; 
मालवीयजी के प्रादुर्भाव-काल में भारत की सामाजिक स्थिति, विकास 


हू 
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में अवरोध, राजनीतिक सस्थाओं का उद्भूव--भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
का गठन एवं मालवीयजी, कांग्रेस का प्रारम्भिक स्वरुप, सरकार द्वारा 
अमीन्दारो का विरोध, हिन्दू समाज सुधार, परिवर्तन एवं मालवीमजी, 
आधुनिफीकरण और माठवीयजी, पुनर्जागरण : राजा राममोहन राम 
और मालवोयजी, निष्कर्ष, रान्दर्भ । 


४ भारतीय समाज व्यवस्था का शास्त्रीय स्वरूप और 
मालवीयजी ७६-१० ६९ 


भारतीय समाज ब्यवस्था--स्तरीकरण तया परूर्वजन्म की अवधारणा, 
वर्ण और उनके कार्य--ब्राह्मणो के कार्य, क्षत्रियों के कार्य, वैश्य के 
जीविकार्जन कार्य, शूद्र के जीविकार्जन कार्म; विद्याधिकार और 
अन्त्यज, जातीय गतिश्नीलता विभेदीकरण और माल्वीयजी, मालबीयजी 
के अनुसार वर्णों का स्वरुप, जातीय ग्रतिशीलता और माठ्वीयजी; 
वर्ण व्यवस्था-माल्वीय और गाधी, पुनर्जन्म, सवर्ण विवाह-मालवीय 
ओर गाघधी के विधार, वर्णाश्रम धर्म की समन्वयात्मक विचारधारा, 
मनु की सामाजिक व्यवस्था और मालवीयजी, आश्रम धर्म और 
माल्वीयजी, निष्कर्ष, सन्दर्भ । 
५. मालवीयजी के साम्राजिक सुधारवादी विचार 
एवं कार्य १०२-११८ 
मालवीयजी समाज शुधार के क्षेत्र मे, भारतीय 'स्त्रो'--परिवर्तत ओर 
मालवीयजी, हिन्दू विवाह की मूल” समस्याएँ और मालवीयजी, वर« 
भूल्य, वार बिवाह, अनैतिक बालिका व्यापार, विधवा विवाह, स्वामी 
दयानन्द और मालवीयजी, अस्पृश्यता और महामना मालवीयजी, 
अल्त्यजीद्वार, दीक्षा और मालवीयजी, वर्ण विवाह, पशुवलि और महामना 
मालवीयजी, अन्त्यज शिक्षाधिकार और माछ॒वीय॑जी, निष्कर्ष, सन्दर्भ । 
मालवीयजी के धर्म तथा समाज सम्बन्धी विचार 
एवं काये ११९-१३८ 
माठ्वीयजी के अनुसार धर्म; स्वामी दयानन्‍्द, डॉ० राधाकृष्णन आदि 
के अनुमार धर्म तथा मालवीयजी के अनुधार धर्म की वुलतात्मक 
विदेचना, हिन्दू, जातीय चरित्र और हिन्दू, हिन्दू चारिव्य, राष्ट्रीय 
चरित्र पर मालवीयजी के विचार; सनातन धर्म, प्रायश्रित्त तथा शुद्धी- 
करण,हिन्दु-मुस्लिम धर्म तथा राष्ट्रीयका पर मालवीयजी के विचार,हिन्दु- 
मुस्लिम एकता का मालबोयजी का प्रयास और विचार,निष्कर् सन्दर्भ । 


शा 
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७, मालवीयजी के शिक्षा तथा समाज सम्बन्धी विचार 

> एवं कार्य १३९-१५४ 
शिक्षा का अर्थ, परिभाषा तथा उद्देश्य, मालवीयजी को शिक्षा व्यवस्था 
का व्यवहुत स्वरूप--शाशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सामाजिक स्थिरता, 
परिवर्तन और मालवीयजी, मालवीयजी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप, 
शिक्षा श्रेणों, सहशिक्षा, अर्थकरी शिक्षा की अवधारणा, माध्यमिक 
शिक्षा-व्यवस्था में कछा और विज्ञान की शिक्षा पर समान बल, नवयुवक 
बेकारी और शिक्षा की आधुनिकता पर मालवीयजी के विचार, बेकारी 
और उसका कारण, धर्म और शिक्षा, शिक्षा के विषय में राज्य का 
कर्तव्य, मालवोयजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षाप्रणाली का एक 
महान्‌ दोप-वर्तमान शिक्षाप्रणाली एक निकृष्ट नकल मात्र, नौकरी तथा 
शिक्षा का माध्यम, राष्ट्रीय शिक्षा तया काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
मालवीयजी के अनुसार स्त्री-शिक्षा का स्वरूप, निष्कर्ष, सन्दर्भ । 

<. भालवीयजी का नेतृत्व : राजनीतिक विचार एवं कार्ये १५५-२०१ 

नेतृत्व-गुण और माऊवीयजी । 

(क) संसदीय राजनीति एवं नेतृत्व 
प्रान्तीय कौसिल, भारतीय विधान कौंसिल, करनीति, राष्ट्रीयकरण 
और महामना मालवीय; जमीन्दारी व्यवस्था का विरोध तथा स्थायी 
बनन्‍्दोवस्त की अर्थतत्रीय नोति, जमीन्दार प्रतिनिधित्व का विरोध, 
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और उसका प्रगतिशील स्वरूप, अनिवायं 
कन्याशिक्षा, प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा--श्रमिकों का शोषण, सरकारी 
आश्वासन, प्रेस विधेयक का विरोध, भारत रक्षा तथा रोलेट बिल का 
विरोध, सेना तथा सरकारी सेवाओं मे रंगभेद ओर प्रजाति भेद का 
विरोध । 

(ख) राष्ट्रीय राजनीति एवं नेतृत्व 
मालवीयजी का नेतृत्व, राष्ट्रीयता तथा स्वदेशी; धर्म, समाज तथा देश- 
भक्ति, स्वदेशी, राजभक्ति; मालवीयजी के अनुसार--(क) राजा का 
कर्तव्य, (ख) राष्ट्रीयता, स्व॒राज्य सिद्धि; राजनीतिक एकता की 
सद्भावना, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आन्दोलन का आवाहन, काग्रेस की 
राजनीति तथा मालवीयजी, राजनीतिक संघर्ष ओर मालवीयजी, 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू की आछोचनात्मक दृष्टि में मालबीयजी, 
साम्प्रदायिक निर्णय पर मालवोयजो के स्वामाजिक विघार, साम्प्रदायिक 
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निर्णयविरोधी सम्मेलन, हिन्दी एवं नागरी द्वारा देश का राष्ट्रीयता- 
सम्बन्धी नेतृत्व । 
(गे) धामिक-सामाजिक राजनीति एवं उदार नेतृत्व 
धर्म-परिवर्तन और शुद्धीकरण, जात-याँत के विरोधी, धामिक नेतृत्व 
का आधार सुधारवादी विचार, गोरक्षा आन्दोलन, अछूतोद्धार तथा मत्र- 
दोक्षा नेतुत्व एवं नीति,अस्पृश्यता निरोधक कार्य, सामाजिक मत्र दीक्षा; 
सामाजिक धामिक इन्द्रवाद की स्थिति में देहठी दीपक विचारधारा, 
एकता का सर्वोपरि सामाजिक महत्व, गाधीजी की सभा में अन्त्यजोड्धार 
के सम्बन्ध में मालवीयजी के सामाजिक विचार, हिन्दू और मुस्लिम 
सामाजिक एकता, मालवीयजी : उदारवादी समाजवेत्ता, सारांश, सन्दर्भ । 
९, निष्कर्ष २०२-२१७ 
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अव्याय--१ 


शोध का प्रारूप 


अध्ययन का प्रयोजन 


भारतोय संस्कृति विश्व की प्राचोनतम संस्कृतियों में से एफ है। प्रकोरे 
समाज की विशेषताओं में वहां की विशेष सॉसस्‍्क्रतिक परम्पराएँ, रूहियाँ, ऐोश- 
रीतियाँ, देश की राजनीतिक गतिविधियाँ, प्रयाएँ आदि रागाहित होती है । 
इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्वाधीनता रांप्राग फे शेगागी एवं शिक्षा* 
जगत्‌ के क्रान्तिकारी विचारक पण्डित मदनमोहन मालयीय के पिषारों और काभों 
का पुनर्जागरण एवं परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अध्यगग करगा है, भो 
भारतीय समाज की संस्क्ृतियों, परम्पराओं और व्यवस्थागत मारणताओं से रागपेत 
रूप से ओत-प्रोत रहे है । 


आधुनिक भारत के सामाजिक विचारक उपनिवेशवादी शारनाधीन रामाण 
की मतिविधियों से उत्पन्न समस्याओं के! विधारक हैं। भारतीग रामाज पाशात्य 
ओऔद्योगिक समाज की तुलना में पिछड़ा है। पाश्वात्य सम्राज की प्रगुण सामाजिक 
समस्या बिसरते हुए समाज को पुनर्गठित अयवा निर्देशित करने की थो, जबकि 
भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या अपनी संस्कृति की रक्षा और स्वाथीनता 
प्राप्त करने की थी । नि सन्देह भारतीय सामाजिक विचारकों में कोंत, दुर्योम, 
मार्क्स, पैरटों, मंक्सवेबर और हावहाउस ऐसे विचारक मही हुए है । 


यहाँ एक गम्भीर प्रश्न यह उठता है कि क्या भारतीय सामाजिक विधारवों 
की उपेक्षा कर दी जाय अथवा भारतीय पर्यावरण में फलीभूत उगके विषारों को 
अपनी बौद्धिक संवेदनशोलता का अंग बनाया जाय। हम इस पश् मे है झ्ि 
पाम्चात्य औद्योगिक आधुनिक समाज की उपर्युक्त विधारधारा के परे भारतीय 
संस्कृति और परम्परा-उन्मुख आधुनिक भारतोय प्रगतिश्षीछ विधारकों के वियारों 
का भी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण रा विश्लेषण होना भाहिए । 


एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता हैं कि आधुनिक रामाजवैज्ञातिक अब 
चारणाएँ (००४८८०४७) इन विचारकों पर कहाँ तक छाप होती है। मद बड़ी 


२ भारतीय पुनर्जागरण और मदनमोहन मालवीय 


कठोरता से वर्तमान समाजबैज्ञानिक अवधारणाओं को इन पर छाग्रू किया जायगा 
तो इनके विचारी का मूल तत्त्व विद्तत हो जायगा । अतः इन तथ्यों को ध्यान में 
रखते हुए इस अध्ययन की विवेचना सरल एवं बोधगम्य भाषा में करने का प्रयास 
किया जायगा। 


प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते है, जिनकी विलक्षण प्रतिभा की छाप 
अमिटरूप से उस समाज और संस्कृति पर पड़ती है । यद्यपि समाज का योगदान 
इन व्यक्तियों के व्यक्तित्व-निर्माण में महत्वपूर्ण होता हैं, परन्तु फिर भी अन्य 
साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा इतिहास के इन विशिष्ट व्यक्तियों का समाज के 
स्वरूप को निर्धारित करने एवं उसमे पुनर्जागरण की चेतना द्वारा परिवर्तन लाने 
में विशेष योगदान रहता हैं। अत समाजवैज्ञानिक अध्ययन के लिए किसी समाज 
विशेष के ऐसे व्यक्तियों के विचारों का सामाजिक अध्ययन महत्वपूर्ण हैं । 


विपयवस्तु-चयन का महत्व 


भारतीय आधुनिक सुधारवादो विचारको के इतिहास में अनेक महान्‌ समाज- 
सुधारक एव प्रगतिशील व्यक्ति हुए है, जिनमे राजा राममोहन राय, रामइप्ण 
परमहंस, विवेकानन्द, दयानन्द, दादाभाई नौरोजी, छोकमान्य तिलक, गोपाल 
कृष्ण गोखलछे, महामना मदनमोहन मालवीय, मोहनदास कमंचन्द गांधी आदि के 
नाम उल्लेखनीय हैं । इन विशिष्ट भारतीय समाजयुधारकों के प्रयासों ने भारतीय 
समाज और सस्कृति के वर्तमान स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान 
दिया है । इनमे कुछ के विपय में पर्याप्त जानकारी और संकलित सामग्री हैं और 
बुछ के विषय में पर्याप्त जानकारी होते हुए भी एक स्थान पर व्यवस्थित सामग्री 
उपलब्ध नही है। भारतीय विचारधाश को समझने के लिए ऐसे विचारों का 
समाजवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन आवश्यक है । अतः इस शोघ प्रवन्ध में पं० मदन 
मोहन मालवीय के सामाजिक विचारो एवं कायों को प्रस्तुत विषय की इकाई के 
रूप में लेकर अव्ययन किया गया हैं। इस अध्ययन के लिए विपय-चयन में 
विपय की इकाई के रूप में मालवीयजी के विचारों को चयन करते समय उनकी 
अन्यान्य विशेषताओं के अतिरिक्त शोधकर्तता ने प्रमुख विशेषता के रूप में यह्‌ 
भी पाया कि स्वाधीनता सग्राम कालीन प्राय सभी उच्चकोटि के गांधी, नेहरू, 
रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि नेताओं तथा विचारकों ने मालवीयजी के राजनीतिक, 
सामाजिक तथा दीक्षिक विचारो एंवं व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त 
किया है, वैसा विचार अन्य किसी भी भारतीय नेता अथवा सामाजिक विचारक के 
प्रति किसी ने व्यक्त नही किया है। गाधी, नेहरू आदि नेताओ के लिए मालवीयजी 
के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दीक्षिक आदि विशिष्ठता-प्रदर्शका विवार भी 


विधपय-चयन के क्षेत्र में प्रेरणा के स्रोत रहे है, उनमें निम्नलिखित बातें विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है-- 


शोध का प्रारूप ३ 


१. भारतीय राष्ट्रीय पुरर्जायरण, परिवर्तन एवं स्वाधीनता संग्राम की प्रति 
निधि सस्था कांग्रेस की स्थापना के दूसरे वर्ष महात्मा गाघी के शब्दों में अपनी 
युवावस्था से झाज तक उन ( मालवीयजी ) की देशभक्ति का प्रवाह अविच्छिन्न 
हैं ।मै तो मालवीयजी महाराज का पुजारी हूँ, उनके विचारों मे ऐक्य है ।”! 


“देश के सार्वजनिक जीवन की उनकी अनेक बडी देने हैं । उनका सबसे बडा 
कार्य काशी हिन्दू विश्वविद्यालय है । इस विश्वविद्यालय से मुझे हादिक प्रेम है 
कट्टर एवं पुराने विचार के होते हुए भी उतके विचार समाज के विपय मे बड़े 
ही उदार हैँ (2 


२ प॑० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों मे---भारतीय राजनीति मे मालवीयजी 
ही एकमात्र ऐसे अगुआ थे, जिन्‍्होने न केवल राष्ट्रीय आन्दीलन में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई, अपितु कांग्रेस के उदारवादी तथा उम्रवादी वर्ग को मिलाने की 
एक कडी के रूप में कांग्रेस की, जो भारतीय स्वाधीनता के प्रतीक के रूप में 
सर्वमान्य रही, सेवा की ॥* 


३ डॉ० राजेन्द्रप्साद के अनुसार--- जब-जब काग्रेस का अस्तित्व संकट में 
पड़ा मालवीयजी ने ही उनका मार्गदर्शन किया। उनका काग्रेस से मतभेद होता 
था, परन्तु उन्होंने कभी काग्रेस को छोडा नही । वह नयी पुरानी पीढी के छोगों 
के बीच सेतु की भाँति काम करते थे ॥* 


४. समाज सुधार, धर्म, राजवीति, हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्प्श्यता-निवारण 
आदि अन्यान्य क्षेत्रों के अतिरिक्त स्वाधीनता सग्राम की संस्था काग्रेस का एक्राधिक 
पीढियो तक उन्होंने नेतृत्व और पथ-अ्र दर्शन किया था । 

५, वही ऐसे नेता हैं जो पण्डित नेहरू के शब्दों में---अपनी लम्बी सार्वजनिक 
सेवा के कारण भारतीय राजनीति के वरिष्ठ सदस्य है तथा राजनीति में उनके 


विचारों से सहमत न होने वाछे छोग भी उनका सम्मान और विश्येप आदर 
करते थे ।* 


६. शिक्षा के क्षेत्र मे उन्होंने अपने विचारों के अनुसार प्राचीन धर्म-दर्शन, 
कला-साहित्य आदि की राष्ट्रीय शिक्षा के साथ ही आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, चिक्रित्सा- 
विज्ञान, तकनीकी विज्ञान, कृषि विज्ञान के अध्ययन-अध्यापन वाले काशो हिन्दू 
विश्वविद्यालय जैसी विज्ञाल संस्था का निर्माण किया था, जिसका राष्ट्र निर्माण 
में अपना विशेष योगदान रह्म हैं । अतः पृनर्जागरण और परिवर्तन के क्षेत्र में, 
रीजग्रारपरक उनके शिक्षा-सम्वन्धी विचारों का आधुनिक व्यवहृत स्वरूप समाज 
में अपना विशेष महत्व रखता है । इस प्रकार शिक्षा, समाज-सुधार और राष्ट्रीयता 
के क्षेत्र में मालवीयजी एक प्रगतिश्लीछ एवं आधुनिक विचारक है। इसके 
अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक व्यक्तित्व और कृतित्व की अनेक विद्येपताओं के 


डे भारतोय पुनर्जायरण और मदनमीहेन मालवीय 


कारण वह शिक्षा, राजनीति, समाजन्सुधार आदि के क्षेत्रों में अपना विशिष्ट 
स्थान रखते श्रे । यही कारण है ऊि स्वाधीनता सग्रामकालीन प्राय. सभी उच्चरोदि 
के हिन्दू तथा मुस्लिम नेताओ के बीच वह सर्देव एक रूप से समादृत रहें है । 


मालवीयजी के दिपम में भाग्तीय नेताओं के विचारों को देसने पर हम 
बाते हैँ कि उनमे विचारों को सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि सी क्रियात्मक झप 
देने की विशेष क्षमता थी। पश्चिम के आधुनिक विचारक जहाँ अपने विचारों को 
समाजदैज्ञानिक शब्दजाल में व्यक्त करने की अठितीय क्षमता रखने है, वही 
मालवीमजी अपने विचारों को समाजोपयोगी व्यावहारिक रूप प्रदान करन में 
अधिक निपुण दिखायी देते है । जैसे--हिन्दू-मुस्छिम धामिक एकता को दृढ़ करने 
कै क्षेत्र में वह मन्दिर के साथ मसजिद का निर्माण कराते हैं । देश के वहुभाषा, 
बहुधर्म बाहु्व के बीच राष्ट्रीयता की भावना के साथ स्वदेशीकरण और देश- 
भक्ति के नाम पर जर्मनी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश का राष्ट्रीय चरित्र 
विकसित करना चाहते हैँ । गाधीजी की अध्यक्षता में गोवधवन्दी आन्दोलन 
आरम्भ करवाने के साथ बह गोशालाओ द्वारा सभी सम्प्रदाय को शुद्ध दुग्धाहार 
पं लाभान्वित कराने के लिए अनेक गोशालाओ का निर्माण कराते हैं । अस्पृश्यता- 
निवारण के भाषणों की अपेक्षा बह अस्पृश्यता को अशास्त्रीय सिद्ध करने के लिए 
सावंजनिक सभा का आयोजन कराकर सभी वर्णो की एकता के लिए ब्राह्मण से 
अन्त्यजपर्यन्त के लिए एक ही मण्डप में बिना भेदभाव के मंत्रदीक्षा कार्यक्रम का 
आयोजन करते है, आदि उनके वैचारिक कतित्व का व्यावहारिक पक्ष भी दिखायी 
पड़ता हैं, जो उनके विचारों की साकार अभिव्यक्ति हैँ। वैचारिकों के कृतित्व की 
उक्त विशेषता भालवीयजी की अपनी विशज्येपता है। इस प्रकार वह अपने शिक्षा, 
पुनर्जागरण एवं परिवर्तन आदि से सम्बद्ध >चारो को साकार रुप प्रदात करते 
हैं काक्षी हिन्दू विश्वविद्यलय जैसी विशज्ञाल सस्था की स्थापना द्वारा | यहाँ 
कला-साहित्य, धर्म-दर्शन आदि के आधार पर उनकी पराधीनता काल मे ज्ञान- 
विज्ञान, प्राविधिक्रो, कृषि विज्ञान, चिश्रित्सा विज्ञान आदि विधयों के अध्ययन+ 
अध्यापन के माध्यम से परोक्ष रूपसे आत्मनिर्भर कुशल युवा सेनानियों एवं 
प्राविधिज्ो को तैयार करने की उनकी योजना थी। भारतीय ग्रामीणों की आधिक 
स्थिति-सुधार हेतु वह छगान में कमी करने, कम ब्याज दर पर बैक द्वारा ऋण 
देने की व्यवस्था करने, जमीदारी झ्योपण व्यवस्था विरोध, रेल राष्ट्रीयकरण, 
स्वदेशी असर, राष्ट्रीय उद्योगो की स्थापता आदि विविध सुधारवादी कार्य-क्रयो 
पर बल देते है। अत उक्त विषय-चयन में उनके विचारों एवं कार्यों को 
अतीव महत्वपूर्ण मानकर, इस अध्ययन के लिए उनके विचारों एवं कार्यो को 
विपय की इकाई के रूप मे चयन किया यूया है। मालवीयजी के विचारों को 
भारतोय परम्परागत शाश्वत मूल्यो के केन्द्र बिन्दु में स्थित पाया गया है, किन्तु, 
उनके विचार वैचारिक परिधि की स्वच्छन्दता की दिशा मेंपुर्जागरण एवं 
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का प्रयास किया था । उनके विचारों में उनके पूर्ववर्ती तथा समवर्ती समाज- 
सुधारको के विचारों मे समता थी। भारतीय समाज व्यवस्था के सातत्य को 
शाश्वत रखते हुए मालवीयजी भारतीय समाज व्यवस्था को अनुकूछी 
(308४४०) बनाना चाहते थे । 


भाधारभुत संप्रत्यय (835० €णा०्टफछा) 
पुनर्नागरण (एा॥55७7०८) 


इस शब्द के साथ पुनरुत्यान का इतिहास जुड़ा हुआ हैं, जिसके अनुसार 
र४वी शी के आते-आते यूरोप में प्राचीन रोमीय साम्राज्य के घ्वस से उत्पन्न 
अवस्था ओर अव्यवस्था शान्त हो गयी थी । पुनर्जागरण की कल्पना के प्रचार का 
श्रेय इटली के ( पुनर्जागरण के प्रथम इतिहासकार वर्कहार्ट को है, थद्यपि रेनेसा 
( पुनर्जागरण ) बाब्द का प्रयोग सर्वश्रथम प्रसिद्ध फ़ासीसी इतिहासज्ञ एवं दार्शनिक 
मिशेसेट ने १९वी शर्ती के पूर्वाद्ध मे किया था।९ आक्रमणकारी नूतन जातियाँ 
पुरानी छातीनी जातियों द्वारा सुसस्कृत, स्वथर्म ( इसाई घर्म ) में दीक्षित और 
भात्मसात्‌ कर ली गयो थी । उस समय यूरोपीय संस्कृति मे एक नवीन जीवन 
का संचार हुआ था, जिसका वेग लगभग १६वी शी तक बना रहा । यह युग 
मोदे तौर पर दो सो वर्षों ( १३५०-१५५० ) का माना जाता है। इस युग में 
नये-नये अन्वेषण और आविष्कार हुए, धर्म और दर्शन का नया सस्करण किया 
गया, कला ओर विज्ञान की नयी साधना का समारम्भ हुआ, राजनीति और 
समाज व्यवस्था में मौलिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ । पश्चिमी मूरोप विशेषतया 
इटली, नेदरलैण्ड, स्पेन, फ्रास, जर्मनी तथा इस्लेण्ड-एक नयी चेतना से अनुप्राणित 
हुए, जिसका प्रयम उन्मेष इटली मे देखने को मिलता हैं। इस प्रकार यूरोप का 
एक प्रकार से नया जन्म हुआ और इसी कारण उस युग को 'पुनर्जन्म! के पर्याय 
भूत 'पुनर्जागरण! (गथाक्ष॑४४७7०८) का अभिधान प्रदान किया गया । 

“पुर्नागरण' शब्द यूरोप के मध्ययुग और आधुनिक युग के बीच की सक्रान्ति 
की अवस्था का वाघक है । पुनर्जागरण युग बछासिकी (यूनानी-रोमीय) विद्या के 
'इनउद्धार और भ्रत्यावर्तन ( रिवाइवल ) का युग था ।“'यूनानी रोमीय साहित्य, 
दर्शन और कला ने यूरोपीय मध्ययुगीन कूपमण्डूकता भंग कर उसमे नये मूल्यों 
की वासना उत्पन्न कर दी। यूनानी सस्कृति की उदारता, इहलोक केन्द्रिकता 
'सिक्यूलेरिटी) और धर्म, ईश्वर आदि के सम्बन्ध मे अनाग्रह प्रसिद्ध है, पश्चिमी 
यूरोप पर इन वृत्तियो का प्रभाव पड़े बिना नही रहा ।? 


भारत मे पुनर्जागरण युग गुप्त युग को माना जा सकता है किन्तु १८वों बती 
के पूर्वार्द में अग्रेजी सम्यता के प्रसार के फलस्वरूप इसका प्रभावी स्वरूप दिखाई 
पड़ता हैं।? इसो अवधि में ( १८२९-३३ ई० ) राजा राममोहन राय के प्रयासों 
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से स्वोष्षया, मानव वछ्ति, वाठिज्षा हत्या चया दासपरा जँची कुरोतियों में 
परिवर्दन-दिपदक सांदिघान दने थे। उदह्मत्माज, प्रार्चनासमाज. जार्पसमाज 
आदि सुघारवादी उंच््याजों क्षा समाजतुघार कार्य काग्रेस-आन्शेलन तथा राणा 
सममोहन राय, विवेजानन्द, नालयोयजी, भाधीजी के स्थाधीनता जान्योदन के 
साथ-साथ चलता रहा | जतः इस हम्बे सुधार और पुनरत्यान के एुप रो भारतोय 
पुनजयिरय का यूथ माता जा सक्तता है, जिसमे मालगोयजों के पिधारों एवं कार्यों 
का अध्ययन इस शोध प्रइन्‍्ध को विषय-दस्नु हैँ 
परिवर्त्तेत (0७४४६) 
प्रस्तुत अव्ययन में प्रयुक्त परिवर्तत शब्द का अभिप्नाय सापेशिक हैं। हो, 
इस अव्ययन के साथ इस शब्द का प्रयोजन सामाजिक परियतंन से है। सामाजिक 
परिदर्दन जरार्थिक, सामाजिक और सास्कृतिक, ऐतिहाधिक, बैधिक, राजगीतिक, 
ईज्षिक धामिक, जमाकिकी और सामाजिक क्षेत्र में होने यारे परिपर्तत से स्रधित 
हैं। इस विषय को दिस्तृत रूप से समसने के लिए उच्छयिपयों के अध्येताओों की 
आवश्यकता होगी ।९ परिवर्तन शब्द के साथ आधुनिस्षफरण धब्द का स्वष्प 
सप्तिहित होता है । इस सम्बन्ध में गिसवर्ग के पब्ये मे-->'सामाजिश परियर्तत रे 
मैं सामाजिक परिवर्तन समझता हूँ । उदाहरणार्ध--सामाजिक भातार थे उसको 
बनावट मा विभागों के सन्तुल्लत में अथवा उसके संगठन के स्यरुपों में होगे बाते 
परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन माने जा सकते हूँ ।!१९ 
परिवर्तन प्राकृतिक निमम हैं। मातव के विचारों तथा मास्पताओं में भी 
परिवर्तन होते रहते है । कुछ सामाजिक परियर्तन रामायण की सबीग पीड़ी फे 
अवतरण के साथ इतनी मन्द गति से होते हैँ कि उनका राहण बोध गतों ह्वोता । 
कई प्रीढियों में हुए परिवर्तन द्वारा इसका स्थहप दिखायी पड़ धरा है, फिस्तु 
कुछ सामाजिक परिवर्तन सुधारवादियों फे आल्योलनों के कारण सहुश हप से 
दिसाई देते हैं, क्योकि इनके द्वारा ऊिये गये प्रयासों रो जनमायस में मधारिषति* 
वादी पक्ष के लोगों तथा परिवर्तनयादी पक्ष के समर्थरों के बीच एुपरा-ुछ 
अन्तर्दन्द्र अवश्य होता है, जिससे परिवर्तन की प्रक्रिया अप्रसरिस होती है। भा 
समानिक्त प्रिवर्तत अनेक प्रकार से नवोग पोड़ियों द्वारा मबीग भूस्यों के सल्रर्भ 
में होते रहते हैं )११ उक्त सामाजिक परिवर्तनों के फारक आपिक, सामानिक, 
राजनीतिक, सास्कृतिक आदि होते है । माठ्वीमणी के सामाजिक विधारों पेः 
प्रसंग में सामाजिक परिवर्तन एवा मिथ्ित अवधारणा है, जि पुन्जागएण, भगति 
और सुधार को अवधारणाएं भी सम्मिलित दूँ । 
अध्ययन प्रस्तुतीकरण 


$स घोध विपय की सार्थउता प्रमाणित करने के लिए माछजीयजी से पति 
को प्रभावित करमैवाले भारतीय समाज ब्पवरया मे सम्बन्धित ग्रंथों की सार 
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की विवेचना करते हुए, समाज व्यवस्था को प्रभावित करनेवाले उनके विचारों 
का विस्लेपण, परम्परागत भारतीय समाज-व्यवस्था के पुनर्जागरण एंव परिवर्तन 
के प्रसंग में धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक एवं वौद्धिक क्षेत्रों मे किया जायगा। 
भारतीय शास्त्रों को आधार मानते वालो देश को समाज-ब्यवस्था के मालवीमजी 
मर्मज्ञ और 'प्रतीक' थे । अत, भारतीय समाज-व्यवस्था के परिवर्तन से सम्बन्धित 
उनके सामाजिक विचारों का विस्लेपण करना अधिक सार्थक होगा, जिसके आधार 
पर इस अध्ययन की पुष्टि करना अभोष्ट हैं । 


तथ्य-सकलन्न-त्रोत 


प्रस्तुत अध्ययन मुख्यरूप से सूचना के द्वैतीय त्लोतो पर आधारित हैं। इसके 
लिए मालवीयजी के समकालीन तथा सम्बन्धित परवर्ती छीगो के प्रेस तथा 


सस्मरण के माध्यम से भी तथ्य संकलित किये गये है ! जानकारी के प्रमुख लोत 
निम्नलिखित हैं-- 


(क) भारतीय समाज व्यवस्था और उससे सम्बन्धित साहित्य, शास्त्र, 
उपनिषद, वेद, धर्मग्रथ तथा उनपर मालवीयजी तथा अन्य विढ्ानों 
के लेख, भाषण, पुस्तक एवं उद्धरण । 

(ख) अन्य विद्वानों द्वारा मालवीयजी के सम्बन्ध में लिखित या मौखिक 
विचार । 


(ग) मालवीयजोी के विचारो पर भारतीय शास्त्रों तथा अन्य विद्यनों का 
प्रभाव । 


(घ) मालवीयजी के रचनात्मक कार्यों द्वारा समाज व्यवस्था में मूल्यों की 
स्थापना एव सुधारवादी कार्यों से सम्बन्धित जीवन वृत्त 
(थे) मालवीयजी के कार्यों का अध्ययन एवं अनुशीलन । 
(छ) काग्रेस, तत्कालीन भारतीय संसद, समाज, धर्म, शिक्षा आईि अन्यास्य 
क्षेत्री मे मालवीयजी के कार्यों का अध्ययन एवं अनुशोलूत । 
(ज) कार्य के बीच उपलब्ध लिखित-अलिखित स्रोत । 
अध्ययन का वर्गोकरण 
प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध को निम्नलिखित अध्यायों में वर्गीकृत करके अध्ययन 
किया गया है-- 
३. शोध का प्रारूप । 
२. मालवीयजी का जीवनवृत्त एवं व्यक्तित्व । 


३. पुनर्जायरण एंव परिवर्तन के परिघ्रेशष्य मे मालवीयजी के सामाजिक 
विचार + 


शोध का प्रारूप है 


४. भारतीय समाज व्यवस्था के शास्त्रीय स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में मालवीयजी 
के सामाजिक विचार । 
मालवीयजी के सामाजिक सुधारवादी विचार एवं कार्य । 
मालवोयजी के धर्म एवं समाज सम्बन्धी विचार एवं कार्य । 
मालवीयजी के शिक्षा तथा समाज सम्बन्धी विचार एवं कार्य । 
मालवीयजी का नेतृत्व * राजनीतिक विचार एवं कार्य * 
(क) ससदीय राजनीति एव नेतृत्व । 
(ख) राष्ट्रीय राजनीति एवं नेतृत्व । , 
(ग) धारमिक-सामाजिक राजनीति एवं उदार नेतृत्व । 
९. निष्कर्ष । 
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अध्याथ-- रे 


सालवीयजी का जीवनबृत्त एवं व्यक्तित्व 


मदनभोहन मालचीय का जीवन दृत्त एवं नेतृत्व 


मंदनमोहन मालवीय के पूर्वज माछवा में रहते थे । १५वीं शती में मालवा- 
नरेश के खान-पान-सम्बन्धी निर्णय के विरोध में इनके पूर्वज जन्मभूमि छोड़कर 
प्रयाग आकर बस गये ।? अपने कुछ धर्म की मर्यादा के विपरीत दबावपूरवक 
कोई भी कार्य करना उन्हे स्वीकार नही था । वे इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने 
जन्मभूमि छोड दी, किन्तु दबाव मे आकर रहना पसन्द नहों किया । मदनमोहन 
मालबीय के पिता का नाम पण्डित ब्रजनाथ था । उन्होने अपने ननिहाल में रहकर 
सस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी । इनके पितामह श्मधर संस्कृत के विद्वान्‌ थे । 
८४ वर्ष की अवस्था में उन्होंने गंगातट पर स्वतः पद्मासन छग्राकर समाधि 
लो थी । इनकी पितामही धर्मनिष्ठ तथा शीलसम्पन्न थी । पितामह की भाँति 
इनके पिता भी सदाचारी और श्रीमद्भागवत के कथा-वाचक थे। उन्होते 
“सिद्धान्त दर्पण” नामक एक ग्रन्थ लिखा था, जिसे मदनमीहन मालवीय ने सन्‌ 


१९०६ में प्रकाशित कराया था। इनकी माता मूना देवी अत्यन्त सरल स्वभार्त 
की महिला थो । 


इसी परम्परावादी, स्वाभिमानी परिवार में महामना मदनमोहन मालवीय 
का जन्म सन्‌ १८५७ई० के विष्लव के ४ वर्ष दाद पौप कृष्ण ८, से १९१८ वि० 
(२५ दिसम्वर सन्‌ १८६१ ई०) बुधवार के दिन प्रयाग में लालडिगी? मुहल्ले मे 
हुआ था। मदनमीहन ८ भाई-बहन थे । यज्ञोपवीत होने के बाद ही ये सन्ध्या- 
वन्दन करने छगे थे। प्रारम्भ से ही मालवीयजी सामाजिक कार्यकर्ता एवं 
रचनात्मक दृष्टि के नवयुवक थे । इनका सध्या दर था, जो सध्योपासन हेतु प्रयाग 
में यमुना तट पर इकट्ठा होता था। इनका दूसरा दल व्याख्याता दछ था, जो 
चघामिक भाषण छिया करता था। यह व्याख्याता .दल ईसाई मिशनरियों की 


मालवीयजी का जीवनवृत्त एवं व्यक्तित्व ११ 


धामिक प्रचार देखकर, माऊवीयजी द्वारा कायम किया गया था । इस दछ के 
नेता और संस्थापक मदनमोहन सड़कों पर हिन्दू धर्म पर व्याख्यान देते और चर्म 
का प्रचार करते थे ।5 सेवा कार्य में भी मदनमोहन सबसे आगे रहते थे । एक 
बार इनके पड़ोस में एक व्यासजीं के घर आग लगी, मदनमोहन मकान पर चढ 
गये और कुएँ से पचासो घड़े पानी ठाकर आग बुझाई ।* 


प्रारम्भिक छिक्षा 


मदममोहन की प्रारम्भिक शिक्षा धर तथा संस्कृत पाठशाला में हुई थी। 
घर के वातावरण में ये स्वतः भी सस्कृत सीख रहे थे । इनकी इच्छा अग्रेजी 
शिक्षा भ्राप्त करने की हुई। ५ रुपये मासिक कथावृत्ति पर जीविकोपार्जन करने- 
वाले पिता के लिए वह दिक्षा बहुत महेंगी थी । परन्तु पिता ने वालक को इच्छा 
का स्वागत किया और इन्हें अग्रेजी स्कूछ में भेज दिया। कभी-कभी विद्यालय के 
मासिक शुल्क की व्यवस्था न हो पाने पर मदनमोहन की माता का कंग्रन एक 
साहू के घर ग्रिरवी रखकर इनकी फोस दी जाती थी। पुन कथावृत्ति से किसी 
प्रकार बह कंगन छुड़ाया जाता था, परन्तु मास के अन्त तक पुन गिरवी रखने 
की नौवत आ जाया करती थी । बालक मदनमहन मद्ठा-रोटी खाकर विद्यालय 
जाया करते थे । परिवार वडा था, अत. इतने बड़े परिवार के लिए समग्र पर 
भोजन की व्यवस्था करना असम्भव था । यह गणित में कमजोर थे । बड़े परिवार 
के कारण यह धर में ठीक से नहीं पढ पाते ये । अतः सध्याबेला मे मदनमोहन 
बगल के बाग में छालटेन के प्रकाश में अध्ययन किमा करते थे । १८७९ ई० में 
१८ वर्ष की अवस्था मे हाई स्कूल की परोक्षा उत्तोर्ण होने के बाद थे म्योर 
कालेज मे पढ़ने छगे | इनकी पढाई परिवार के लिए भारी पड़ रही थी, परन्तु 
मा ने अपना पेट काठ कर, गहने गिरवी रखकर इनकी सहायता को । कालेज 
का प्रिंसिपल हेरिसन इनको धार्मिक भावना से बहुत प्रभावित था। उसने इन्हें 
एक छात्रवृत्ति भी दी थी । परन्तु उससे इनकी शिक्षा के पारिवारिक अर्थाभाव में 
कोई विशेष योगदान नहीं मिल सका । अपने कालेज की फ्रेग्ड्स डिवेटिंग सोसाइटी 
में मदनमोहन ने पहुले-पहल अग्रेजी मे भाषण दिया, जिस पर उस रुस्था के भत्री 
लाडा सावलदास, जो वाद में डिप्टी कलक्टर हो गये थे, इनका उत्साह-बर्द्धन 
किया । सावलदास मदनमोहन से आठ वर्ष बड़े थे। मदनमोहन मालवीय उन्हें 
“उस्ताद” कहते थे । कालेज में मदनमोहन मालवीय का सस्क्ृत साहित्य भी एक 


विपय था, जिससे वह कालेज के संस्कृत-अध्यापक प० आदित्यराम भट्टाचार्य के 
सम्पर्क में आये । 


इनका विवाह १६ वर्ष की अवस्था में मीरजापुर निवासी पण्डित ः 
की छाडप्यार में पल्ली कन्या कुनन देवी से हुआ : कुनन देवी ने अपनी स 


श्र भारतोय पुनर्जागरण और मदनमाहन मालवीय 


दयनीय आशिक स्थिति* की शिकायत अपने माता-पिता या सास-ससुर से कभी 
नही की । इन कठिताइयो के बावजूद सन्‌ १८८४ ई० में मदनमोहन ने बो० ए० 
परीक्षा उत्तीर्ण को । यह अपना जीवन धर्म-प्रचार तथा सेवाकार्य में लगाना चाहते 
थे । इसलिए राजकीय काछेज में अध्यापक का मिला हुआ कार्य नहीं करना 
चाहते थे, परन्तु इनकी सभी कल्पनाएँ माता के आँसुओं में डूब गयी। हें 
पढ़ाने में माँ ने जो कष्ट उठाया था, वह इनके लिए असह्य हो गया । इसलिए 
इन्होने वाध्य होकर ४०२० मासिक वेतन पर अध्यापन कार्य स्वोकार कर छिया। 
मदनमोहन अपनी मासिक आय का अधिकाश भाग परिवार के भरण-पोषण हैतु 


माता को दे देते थे। केवल दो रुपये मासिक अपनी पत्नी को निजो खर्च के लिए 
दिया करते थे । 


मदनमोहन मालवीय कुशल अध्यापक थे । विद्यार्थी उनका बह्/ैंद सम्मान 
करते थे । अनुशासन के विषय में वह बहुत दृढ थे । किसी छात्र की अनुशासन" 
होनता उन्हे सहाय नही थी । एक वार उन्होंने एक उद्दण्ड छात्र को अनुशासन- 
हीनता के लिए दण्डित किया था, जिस पर उस छात्र के साथियों ने इन्हें पीटने 
की धमकी दी थी । मदनमोहन मालवीय के भाई यह वात सुनकर धबरा गये, 
किन्तु मदनमोहन निर्भीकतापूर्वक विद्यालय जाते-आतति रहे ।* 


सार्वजनिक जीवन एवं सम्पादन कार्य 


अपने गुर आदित्यराम भट्टाचार्य के आदेशानुसार मदनमोहन मालवीय ने 
“प्रयाग हिन्दू समाज” नामक संस्था के संचालन में सक्रिय सहयोग किया । इस 
सस्था के साथ मंदनमोहन मालवीय ने लिटरेरी' इस्टीज्यूट नामक सस्का की भी 
स्थापना की, जहाँ साहित्यिक चर्चाएँ हुआ करती थी । बालकृप्ण भट्ट द्वारा 
सम्पादित पत्रिका 'हिन्दी प्रदीप” मे मदनमोहन छेख लिखा करते थे । (८८२६० में 
इन्होने स्वदेशी का ब्रत छेकर उसका प्रचार आरम्भ किया | १८८४ई० में प्रयाग 
हिन्दी उद्धारिणी प्रतिनिधि सभा' की स्थापना हुई । मदनमोहन मालवीय उसके 





# ससुराक्त की निर्धंनता का उन्होने साहसपूर्वक सामना किया। लाधा पेढ 
भीजन करती थी तथा फटी चोतियाँ सी कर अपना तन ढक लेने योग्य बना 
लेती थी । मदनमोहन मालवीय ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच उक्त 
स्थिति का पता लगने पर एक दिन उनसे पूछा--तुमने कभी सास से छाने- 
पहनने की शिकायत नही की 7” पत्नी का उत्तर धा---'शिकायत करके क्या 
करती, ये कहाँ से देती । घर का कोना-कोना जितना वे जानती है. उतना 
मं का जानो हूँ । वे मेरा दु ख सुनकर रो देती और क्या करती ?-रामनरेश 
जिपाठो : मालवोयजी के साथ तीस दिन, पू० ३७, मदनमोहन मालवीय : 
जीवन और नेतृत्व, पूर्व सदर्भ में उद्घृत, पृ० ३४-३६ । 


मालवोयजी का जीवनबृत्त एवं व्यक्तित्व श्से 


भ्रम कार्यकर्ता थे । साथियो के उपहास को उपेक्ञा करते हुए १८८२६० में माघ 
मेंे में इन्होने भाषण द्वारा धार्मिक प्रचार किया, जिसको वड़ी प्रशंसा हुईं । वह 
धार्मिक सिद्धान्तो और स्वदेशों प्रचार कार्य मे रत रहते थे ।९ १८८५६ई० में इनके 
गृह प॑० आदित्यराम भट्टाचार्य ने 'इण्डियन यूनियन! नामक अंग्रेजी साप्ताहिक 
प्रकाशित किया, मदनमोहन ने उसके सम्पादन का बहुत-कुछ भार अपने ऊपर छे 
पहिया था। उसो साले दशहरे के अवसर पर प्रयाग हिन्दू समाज के तत्वावधान 
में मध्य भारत हिन्दू समाज का समारोह हुआ । मदनमोहन मालवीय ने इसके 
प्रबन्ध में सक्रिय योगदान किया । इसमें कालाकाकर के राजा वीच-्बोच में 
उठकर बोलने लगते थे। जनता उनके बीच-बीच के इस भाषण से उद्विग्न हो 
उठी थी । मदनमोहन ने धार-वार राजा साहिब को उनके कान में ऐसा न करने 
की सलाह दी । इस पर राजासाहित् ने अपने हिन्दुस्तान! नामक पत्र में लिखा- 
“इसमे दो-एक युवक ऐसे ढोठ थे कि वे राजे-महराजो को व्याक््यान देते समय 
उनके कान में सलाह देने की भी धृष्टता करते थे ।? 

पत्रकारिता 


सन्‌ १८८४ ई० की राष्ट्रीय महासभा के मच पर कालाकांकर के स्वर्गीय 
राजा रामपाल सिंह मालवीयजी के भाषण से वहुत प्रभावित हुए । उन्होने इन्हें 
दो सौ रुपये मासिक पर हिन्दुस्तान” का सम्पादक बनाने का प्रस्ताव रखा । 
उन्होने इसके! लिए बकालत पढने की शर्त भी छगायी । मालवीयजी ने “हिन्दुस्तान 
का सम्पदव करना स्वीकार तो किया, किन्तु इस धर्त के माथ कि जिस समय 
पहिन्दुस्तान' के सचालक राजा साहिब ने मदध्यपान किया हो, उस समय बह इनसे 
न बोलें, साथ ही अपने पास बुलावें भी नहीं । राजा रामपाल सिंह ने शर्त 
स्वोकार कर छी । इस प्रकार १८८७ ई० मे स्कूल से त्यागपश्र देकर मालवीयजी 
पत्रकार बने । इतना ही नहीं, माछवीयजों कुशल प्रूफरीडर भी थे । सामग्री के 
मशीन पर छपते-छपते भी ये संक्षोधन किया करते थे ।१ इन्होने “हिन्दुस्तान! 
का ढाई वर्षों तक सम्पादन किया । एक दिन बहुत आवश्यक परामर्श के लिए 
राजा साहिब ने मालवीयजी को बुलाया ! वार्ता के वाद मालवोयजी ने कहा--- 
“आज से मेरा अन्‍न-जछ आपके यहाँ से उठ गया। आपने जो शर्त को थी, वह 
टूठ गयी । मैं रात को या कल चछा जाऊँगा । आप अपने पत्र का प्रवन्ध कर लें। 
आपकी उदारता ओर स्नेह को मैं कभी नहीं भूलूंगा | राजा साहिव ने एक शर्त 
स्वीकार कराकर माछदीयजों को विदा क्रिया । उनकी शत थी कि माल्वीयजी 
वकाठत मेरे खर्च से पढ़ें । १८८९ ई० में मालवीयजी हिन्दुस्तान! की नौकरी 
छोड़कर चले गये । इसके बाद ये इडियन ओपिनियन ( भारतीय मत ) के 
सम्पादन में पं> अयोध्यानाथ का हाथ वटाने लगे । 

इचर प० बालक्ृष्ण भट्ट ने अन्युदय पत्र के सम्पादन का भार 
के ऊपर छोड़ दिया। मालवीयजी ने आधथिक कठिनाइयो के वीच 
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दो वर्षों तक इस पत्र का सम्पादम क्रिया । श्रान्तीय कोतिल के सदस्थ निर्वाचित 
कर लिये जाने पर इन्होने इस पत्र के सम्पादन का भार रार्जाप पुरुषोत्तमदात 
टडन पर छोड दिया । मालवीयजी के ही उद्योग से सन्‌ १९०९ ई० में विजया- 
दशमी के शुभ अवसर पर 'लीडर' का प्रकाशन आरम्भ किया गया । स्यूज 
वेपस॑ लि०' के अन्तर्गत मिकाछे जाने वाले पत्र लीडर के प्रथम अध्यक्ष पण्डित 
मोतीलाल नेहरू हुए । तत्पश्चात्‌ बीस वर्षों तक मालवीयणी इसके अध्यक्ष पई पर 
कार्य करते रहे। १९२६ ई० में इस प्रेत मे स्वचालित मश्ोनें मेंगाथी गयी । 
१९२४ ई० मे हिन्दुस्तान टाइम्स” का दायित्व मालवीयजी ने अपने ऊपर लिया 
और इन्ही के प्रयासो से इसका हिन्दी सस्करण भी प्रकाशित किया जानें लगा। 
२० जुलाई १९३३ ई० में गुछपूणिमा के अवसर पर साप्ताहिक 'सतातन धर्म 
का सम्पादन मालवीयजी के सरक्षण में आरम्भ कियां गयया। १८९८ ई० में 
“हिन्दुस्तान रिव्यू” प्रकाशित होने पर मालवीयजी ने उसे अपना अमूल्य सहयोग 
प्रदान किया | १९०३ई० में दूसरे पत्र “इंडियन पीपुल्स' को भी इनका आश्ञीवोद 
मिला । मालवीयजी ने इन पत्रो के माध्यम से राष्ट्रीय वेतना का व्यापक अचार 
तथा प्रसार फिया । ये पत्रो मे अश्लील विज्ञापनों के घोर विरोधी थे । 


वकालत 


राजा रामपाल सिंह, पढित सुन्दरलाल तथा पंडित अयोध्यानाथ की प्रेरणा 
से मालवीयजी वकालत की परीक्षा देने को बाध्य हुए। इसे बुरा पेशा मानते हुए 
भी वे मित्रो की वात टाल न सके । इसके लिए राजा रामपाल सिह “हिन्दुस्तान 
पत्र छोडने के बाद भी बराबर अपना शर्त के अनुसार २५०) प्रतिमास मालवोय- 


जी के पास भेजते रहे। १८९१ ई० में मालवीयजी ने एल-एल०बी० की परीक्षा 
उत्तीर्ण कर ली । 


तत्पश्बात्‌ इन्होने पं» वेतीराम के साथ प्रेविटस आरम्भ की ॥ बाद में इन्होंने 
स्वतत्न रूप से स्वतः प्रैक्टिस आरम्भ कर दी मबौर थोडे ही दिनो मे इनकी 
वकालत चमक उठी ॥ वकालत का काम इनके पास इतना अधिक आने लगा कि 
ये इस अपने मित्रों मे बाँदने के लिए बाध्य ही जाते ये । तेजवहादुर सप्रू को 
इस पेश्षे में भ्रवम चार मालवोयजी ही के आये थे ओर उन्हें अपने मुकदमे देकर, 
प्रैविटस कराने लगे, जो कालान्तर में उद्चकोटि के वकील हुए । 


कुशल अधिवक्ता : (चोरी-चौरा काण्ड) 


४ फरवरी १९२३ ई० में गोरखपुर जनपद के चोरी-चोरा ग्राम में एक 
भयकर दुर्घटता हुई। जनता ने क्रुद्ध होकर पुलिस थाने में आग छगा दी, जिसमे 
पुलिम घानेदार और सिपाही कुछ २१ आदमी जल कर मर गये । इस काण्ड में 
दो गो पचोस व्यक्तियों पर मुकदमा चछा। न्यायाधीद ने इनमे १७० व्यक्तियों 
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को मृत्युदण्ड दिया । यह मामछा उच्च न्‍्यायालूय मे विचाराधीन था। मालवीयजी 
उन दिनो प्रैक्टिस छोड़ चुके थे, किन्तु स्वाधीनता के सेनानियों के आग्रह पर 
इंस मुकदमे की पैरवी करना इन्होने स्वीकार कर लिया | निरन्तर ७ दिनों तक 
सम्भोरतापूर्वक मुकदमे को समझ कर, इन्होने वहस की । इनके अकाठ्य तर्क से 
१५१ व्यक्ति मृत्युदण्ड से मुक्ति पा गये । बहस के दौरान न्यायाधीश ने कई वार 
मालवीयजी के अकाठ्य तर्को की प्रशसा की और अपने निर्णय में लिखा--इन 
अभियुक्तों को चाहिए कि ये मालवीयजी को धन्यवाद दे, वयोकि इन्ही के अकाल्य 
तर्क और बहस के कारण इन लोगो की जानें वच पायी है / 


नागरीलिपि का न्यायालयों मे प्रयोग 


मालवीयजी ने निरन्तर तीन वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद न्यायालयों में 
प्रचलित फारसी लिपि के साथ नागरी लिपि को भी स्वीकृत कराया। 
इसके लिए मालवीयजी ने जो आवेदन पत्र तैयार किया था, उसमे प्रसिद्ध 
विद्वानों तथा प्रशंसकों के न्ागरी लिपि की उत्क्ृष्टता-सम्बन्धी विचारों का 
उल्लेख किया गया था। प्रोफेसर सोनियर विलियम, सर आइजेक पिटमेन, चीफ 
जस्टिस भर्सकिन पेरी आदि के नागरी लिपि की उत्कृष्ठटता स्वीकार करने का 
विवरण देते हुए मालवीयजी ने बताया कि फारसी में शीघ्र काम होने की बात 
स्वीकार भी कर छी जाय, तो भी नागरी की मनोहरता, सुन्दरता, स्पष्टता, पूर्णता 
और शुद्धता निविवाद हैँ। इस पत्र में आँकडों द्वारा यह बताया गया कि प्रान्त में 
प्राइमरी स्कूलो में हिन्दी पढ़ने वालो को संख्या उद्ू' पढने वालो की दूनी-तिगुनी 
हैं । यदि उद्ू' लिपि के साथ नागरी लिपि भी व्यवहृत होने लगे तो यह सख्या 
और भी बढ जायगी । इस आवेदन पत्र में यह स्वीकार किया गया कि १८९५- 
९६६० में वर्नाकुलर मिडिल स्कूलों मे उदू' पढनेवालों की संख्या हिन्दी पढनेवालो 
से चौगुनी है। पर इसका कारण यह बताया गया कि सन्‌ १८७३-७४ में हिल्दी 
पढ़नेवाछो की संख्या उदू” पढ़नेवालों से तिगुनी थी और इस भारी परिवर्तन 
का भूछ कारण सरकार की सन्‌ १८७७ ई० की वह राजाज्ञा है, जिसमे सरकारी 
कार्याल््यो में नोकरी के लिए उद्ग अथवा फारसी मे एंग्लो वर्नाकुलर परीक्षा पास 
करना अनिवार्य कर दिया गया था । मालवीयजी ने इस आज्ञा के औचित्य को 
चुनौती देते हुए न्यायालयों मे उददू' छिपि के साथ नागरी छिपि के भी प्रयोग पर 
बल दिया । अन्यान्य प्रमाणो द्वारा हिन्दी भाषा की व्यापकता प्रमाणित करते हुए 
कहा गया कि हिन्दी सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की भाषा है और नागरी अक्षरों का 


प्रचार पश्चिमोत्तर प्रान्त और अवध (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में शिक्षा के प्रसार के 
लिए नितान्त आवश्यक है ३९ 


इस प्रकार माल्वीयजी के तकंसंगत प्रयास से गवर्नर सर एण्टनी सेकडानल ने 
प्रान्तोय सरकार की सन्‌ १८७७ई० को वह राजाज्ञा वापस ले ली,जिसने सरकारी 
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कार्यालयों में दस रुपये या इससे अधिक को नोकरी पाने के लिए उद्ग या फारसी 
में एग्लो वर्नाकुलर मिडिलत परीक्षा पास करना अनिवार्य बना दिया था | मालवीय 
जी कुछ अन्य प्रमुख लोगो के साथ प्रान्त के छेपिटनेण्ठ गवर्नर सर एप्टोनी 
मेकडानल से मिल्ले और नागरी छिपि के सम्बन्ध में आवैदन पत्र दिया। गवर्नर 
ने आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद १४ अप्रेंड सन्‌ १९००० मे न्यायालयों 
में फारसी लिपि के साथ नागरी लिपि के चलन की राजाज्ञा जारी कर दो। 
मुसलमानों ने इस राजाज्ञा का घोर विरोध किया और मालवीयजी पर खुलकर 
साम्प्रदायिकता का आरोप लगाया, परन्तु बहुत से मुसलमान वकील मालवीयजी 
से सहमत थे। एक बार मालवीयजी ने एक अरबी तजीर नागरी छिपिमे 
लिखकर हाई कोर्ट में पढककर ठोक-ठीक सुनायी । सुतकर प्रसिद्ध एडवोकेट 
मौलवी जामित अली मुकदमा समाप्त होने पर मालवीयजी का हाथ पकड़कर 
कहने लगे---'पण्डित साहब, आज में नागरी अक्षरों की उम्दगी का कायछ हो 
गया, लेकिन मैं पब्लिक में यह नही कहूँगा ।१० 


रचनात्मक कार्य 


वकालत के समय मालवीयजी ने प्रयाग की भरपूर सेवा की। ये नगर” 
पालिका के उपाध्यक्ष चुने गये । प्रयाग नगरपालिका के उपाध्यक्ष की हैसियत से 
इन्होने नगर की स्वच्छता, सुन्दरता तथा भयकर महामारी के समय अपने जीवन 
की परवाह किये बिना पीडित जनता की सेवा की । 


छात्रावास की कमी के कारण छात्रों का कष्ट देखकर मालवीयजी ने हिन्दू 
विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए धूम-धूम कर चन्दा एकत्र किया और १९० ३ई? में 
इस छात्रावास का निर्माण पूरा हुआ। इसके निर्माण में उस समय लगभग ढाई 
लाख रुपये लगे, जिसमे एक लाख रुपये सरकार ने दिये, शोप चन्दे से जमा 


किया गया । “मेकडानाल हिन्दू वोडिग हाउस” के नाम से प्रसिद्ध इस छात्रावास 
में दो सो तीस विद्याथियों के रहने की व्यवस्था थी । 


मालवीयजी ने पुरुषोत्तमदास टण्डन को आगे कर हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 
कार्यालय प्रयाग में स्थापित करवाया और उन्हे उसका संचालन करने के लिए 
प्रोत्साहित किया । ठण्डनजों और मालवोसजी के सम्बन्ध अतीव निकदस्थ थे | 
मालवीयजी को टण्डनजी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे । उन्होने टण्डनजी के 
विद्यार्थी जीवन में सार्वजनिक सेवा की प्रथम प्रेरणा दी थी ॥?? 


१९१२ ई० में मालवीयजी ने अर्धकुम्म के अवसर पर अपने ज़्ये्ठ पुत्र 
रमाकान्त मालवीय को सेवा हेतु श्रोत्साहित किया। उनके पुत्र ने सेवादछ का 
गठन किया ओर इस अवसर पर जनता की भरपूर सेवा की। बाद में इसी 
समिति का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम “प्रयाग सेवा समिति” रखा गया | 


मालवोयजी का जीवनवृत्त एवं व्यक्तित्व १७ 


माट्वीयजी इसके अध्यक्ष, प० हृदयनाथ कुँज॒रू मंत्री हुए। इस समिति ने 
प्रयाग के वाहर भो जनता की बडी सेवा की और १९१८ ई० में यह अखिल 
भारतीय संस्था के रूप में व्यास हो गयी । बहुत्त-स स्थानों पर इसी तरह की 
समितियाँ गठित की गयो । अप्रैंठ १९१५ ई० में पण्डित कुंजरू के नेतृत्व में 
आयोजित स्वयं सेवा को भण्डली में गाधीजी ने भी सम्मिलित होकर हरिद्वार मे 
कुम्भ स्नानाथियों की सेवा की । १९१९६० में इस समिति ने मार्शल छा के जमाने 
में पजाब की जनता की साहसपूर्वक सेवा की । 


१९१८ ई० मे कुम्भ यात्रियों की सेवा हेतु श्रीणम वाजपेयी, शाहजहाँपुर 
से ब्वाय स्काउटो का एक दल लाये । मालवीयजी और हृदयनाथ कुंजरू उसकी 
सेवा से बहुत प्रभावित हुए । उनके सहयोग से अखिल भारतीय ब्वाय स्काउट 
एसोसिएशन की स्थापना की गयी । मालवीयजी चीफ स्काउट तथा पं० हृदयनाथ 
कुँअरू चोफ स्काउट कमिश्नर नियुक्त हुए। यह सस्था भी देशव्यापो हो गयी, 
जिसकी अनेक शाखाएँ खुलती गयी । यह समिति वेडिन पावल द्वारा संचालित 
सस्था से सर्वथा भिन्न थो । यह*देशभक्ति पर आधारित थी, जबकि बेडिन पावल 
के वारूचरों को सम्राट्‌ की भक्ति की शपथ छेनी पड़ती थी | इसमे स्काउट देश- 
भक्ति की शपथ लेते थे और वन्देमातरम्‌ का गीठ गाते थे । 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना 


मालवीयजी ने अपने सामाजिक जीवन के अन्यान्य कार्यों के बीच शिक्षा के 
व्यापक प्रसार का महत्व सबसे पहले समझा | उन्होने देश की प्रगति, विकास 
और समृद्धि हेतु शिक्षा का सम्यक्‌ ढंग से प्रसार करना आवश्यक समझा | वह 
उच्चस्तरीय शिक्षा की ऐसो व्यवस्था करना चाहते थे, जिसके द्वारा भारतीय 
नवयुवकों के चरित्र का निर्माण हो। उनमें देझ्प्रेम और देशसेवा की भावना का 
संचार होने के साथ हो भारतीय संस्कृति का समुचित ज्ञान हो । मालवीयजी 
शिक्षा में भारतीय ससस्‍्कृति के समुचित ज्ञान के अतिरिक्त आधुनिक विद्याओं 
(ज्ञान-विज्ञान जादि) का विशिष्ट ज्ञानार्जन भी आवश्यक समझते थे ।११ भारतीय 
सस्कृति से अत्यधिक प्रभावित विदुपी महिला श्रीमती एनीवेसेल्ट ने वाराणसी में 
सन्‌ १८९८ ई० मे सेन्ट्रलू हिन्दू कालेज को स्थापना की। सन्‌ १९०४ ई७ में 
वाराणसी में काशी नरेश महाराज प्रमुनारायण सिह की अध्यक्षता मे एक सभा 
का आयोजन किया गया, जिसमें मालवीयजी ने काज्ञी विश्वविद्यालय की योजना 
प्रस्तुत की । 


सन्‌ १९०५ ई० में हिन्दू समाज ओर धर्म की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए 
उन्होने ज्ञान के ब्यापक प्रसार ओर धर्म को प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना 
देश की उन्नति के लिए आवश्यक बताया ।23 ३१ दिसम्बर १९०५ ई० में 
उक्त योजना वाराणसी के दाउनहाल के मंदान में श्री दी ०एन० महाजन की अध्यक्षता 
नह 
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में आयोजित सभा में मालवीयजी द्वारा प्रस्तुत की गयी | वहाँ उपस्थित जब- 
समुदाय ने मालवीयजी की योजना की सराहना की ओर उनका प्रस्ताव स्वीकार 
किया । दूसरे दिन इसकी घोषणा काग्रेस के अधिवेशन में कर दी गयी | १९०६ 
ई० में कुम्भ के अवसर पर सनातन धर्म महासभा के सम्मेलन में गोवर्धन मठ के 
परमहस परिश्राजकाचार्य जगद्गुरु शकराचार्य की अध्यक्षता में भी इस योजना 
पर भी विचार हुआ और निश्चित किया गया कि “भारतीय विश्वविद्यालय' के 
नाम से वाराणसी मे प्रस्तावित विश्वविद्यालय स्थापित क्रिया जाय । १६ मार्च 
१९०६ ई० में शज्लेरी मठ के जगदगुरु शकराचार्य को शिलान्यास के लिए 
निमजित किया गया। इन्होने इस योजना का स्वागत करते हुए निश्चित तिथि पर 
शिलान्यास के लिए आने में असमर्थता व्यक्त की । पश्चात्‌ ४ बपं तक कार्य ठप 
पड़ा रहा । ; 


हम देखते है कि इस प्रकार के कार्यों द्वारा माउवीयजी सुधार, परिवर्तन और 
राष्ट्रीयता के प्रसार हेतु आनेवाली पोढ़ी तैयार करना चाहते थे । उसमे नैतिक 
ओर शास्त्रीय मूल्यों के अनुसार ज्ञान-विज्ञान से युक्त आनेवाली परीढी में लव- 
जागृति तथा शिक्षा प्रसार करना चाहते थे। ये कार्य वह धामिक गुरुओं द्वारा 
सम्पादित करना चाहते थे । इसीलिए इन्होने जगदगुरू शकराचार्य को आमत्रित 
किया था। यहाँ मालवीयजी देक्ष के साधु-समाज को समाज पर केवल बोझ के 
रूप में नही रहने देना चाहते थे । वह चाहते थे कि साधु लोग अपने सामाजिक 
प्रभाव को शिक्षा-प्रमार तथा छोक-कल्याण कार्य में छुगायें । इस प्रकार मालवीय- 
जी के सृजनात्मक विचासे से स्पष्ट होता है कि वह साधु समाज को भो सृजनात्मक 
कार्य में लगाना चाहते थे | वह समझते थे कि साधु-समाज देश की जो सेवा कर 
सकता है, वह सर्वसाधारण के बूते के बाहर हैं। साधुओं पर छोगो की अपार 
श्रद्धा है, इसलिए साथुओ के उपदेश्ष का प्रभाव सर्वसाधारण पर अधिक पड़ेगा । 


१९१० ई७ में मालवीयजी ने इस कार्य पर पुनः व दिया और योजना को 
आगे बढाने का निर्णय छिया । १९८७ ई० में एनी वेसेन्ट ने 'यूनिव॑ंसिटी ऑफ 
इण्डिया' नाम से काशी में विश्वविद्यालय की स्थापना का निश्चय किया तथा 
उन्होने चार्टर के लिए सम्राद्‌ के पास आवेदन पत्र भेजा । एनीवेसेन्ट चाहती थी 
कि उनका थ्रस्तावित विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय हो, जो काछेजो को 
भी अपने से सम्दद कर सके। १९१० ई० में भारत सरकार नें यह योजना 
भारतमत्रो के पास भेज दी ठया भारतमत्रो ने उसे अनुमति के लिए सरकार के 
पास वापस भेज दिया । ह 


१९१ १३० में माज्वोयजी और श्रीमती एनीवेसेन्ट मे काशी में विश्वविद्यालय 
की स्थापना के लिए मिलकर काम करने का निम्नय किया। हिन्दू यूनिवर्सिटी 
की स्थापना दहवेतु २८ नवम्वर १९११ ई० को सर रामेश्वर सिंह की अध्यक्षता में 


हिलदू पू्िवंधिदी शी में एक संस्था स्थापित की गयी | डाँ० सुन्दर 
के के लिए तैयार हो गये और सर गुर्दास बर्जा, 
बंसन्ट और डॉ शासविहारी घोष चुने गये । “ ध् 
गोकर्णनाथ मिल + श्री कृष्णराम ज्ेहता, नी इकबाल नारायन गुर्दे था 2 गी 
मगला त्री हुए ४ बीकानेसनेर्श भुज सर गंगा हह सक्रिय सहयोग 
हेतु तैयार हो गये ॥ उक्त पना हेतु, मे चन्दे का 
सकलन आस्म्म (किया. और देश भर का अमी र-गरीवे, हिन्दू: 
मु एकत्र किया १ करे चन्दे के इन्होने बडी 
लगन के साथ चोर परिक्षिम किया ६ की कौणी हिन्दू विश्वविद्यालय 


के लिए चन्दें की अनेक महत्वपूर्ण बटनाएँ है, 3 सबका उल्लेख करना यहाँ 
सम्भव नहीं है. ५ अपने लक्ष्य की प्रार्ति के लिए समाज के सभी वर्गों और सभी 
सम्प्रदायों के सीय मालबीयजी में किस प्रकार की व्यवहार करके अन्‍्दा एक 
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अश्ञोभनीय घटना से जरा भी विचलित नहीं हुए और उस जूते को यलपूर्वक 
काशी लाये । काशी पहुँचकर इन्होने समाचारपत्रो में विज्ञापन निकाला कि 
“अमुक्त नवाब ने विश्वविद्यालय के लिए मालयोयजी को अपना जूता दान दिया हैँ, 
जिसकी अमुक तिथि पर नीछाम किया जायगा / इस समाचार को पढ़कर उक्त 
नवाब वहुत छज्जित हुआ और उसने स्वयं आकर क्षमा मांगी और अपना जूग 
खासी रकम देकर क्रय किया । 


राजा बलदेवदासजी बिरला ने एक वार घोषणा की कि वे गगा मे किसी 
अधिकारी व्यक्ति को दान करेंगे। इस प्रकार दान लेना वडा ही गहित समझा 
जाता हैं । अत कोई अधिकारी व्यक्ति दान लेने के लिए तंयार नही हो रहा या। 
मालवौयजी को जब यह सूचना मिली तो इन्होने विरलाजी को लिखा कि में इस 
प्रकार का दान लेने को तैयार हूँ । इस बात पर काशी के विद्वत्‌-समाज में इनकी बड़ी 
कटु आलोचना की गयी, किन्तु यह अपनी वात पर दृढ रहे और इन्होने निश्चित 
लिपि पर उक्त दाव लिया । विस्लाजी ने भी माछ्वीयजी जँसे अधिकारी व्यक्ति 
के दान लेने की सूचना मिलते पर दान की राशि काफो बढा दी। उक्त दीते कै 
समय काफी भीड़ एकत्रित हो गयी और मालवीयजी के प्रति बड़ी काना-फूर्ती 
हुई। मालवीयजी ने उक्त दान लेने के साथ ही तुरन्त उस दान की घनराशि मे 
अपने पास से कुछ रुपये मिलाकर, वहीँ उक्त दान राशी हिन्दू विश्वविद्यालय को 
दे दिया । इस पर उपस्थित आलोचको फे साथ ही भीड ने 'साधु-साधु” के नारे 
के साथ 'महामना जिन्दावाद' के नारे से इनका स्वागत किया । 


एक बार एक बहुत बड़े सेठ को व्यापार में घादा लगा। बाजार से उसकी 
साख जाती रही | दिवालिया होने की स्थिति पैदा हो गयी । वह महामता 
मालवीथजी के पास अपनी दयनोय स्थिति के सम्बन्ध में परामर्श हेतु आया। 
मालवीयजी ने कहा--आप पाँच लाख रुपये का चेक हिम्दू विश्वविद्यालय के 
नाम दे दोजिए । आपकी स्थिति सुधरने पर वह चेक विश्वविद्यालय के खाते 
में जमा किया जाथगा । इस दान को सूचना समाचार पत्रों में भेज दी जायंगी कि 
अमुक सैठ ने पांच छाख रुपये का दान हिल्दु विश्वविद्याऊप को दिया है। इससे 
आपकी साख जम जायगी और आप अपनी आधिक स्थिति संभाल सकेंगे | सेठ 
आश्चर्पचकित होकर मालवीयजी को ओर देखने रूगा । मालवीयजी ने कहान-+ 
“आए मुझसे परामर्श लेने आये है, फ़िर मेरी बात क्यो नही मानते ?” उस सेठ ने 
चेक बुक निक्ारू कर पांच छाख का चेक काटकर माल्वीयजी को दे दिया। 
इस समाचार के प्रकाशन से उस सेठ की साख इतनी जम गयी कि दिवाला 
निकलते-निकलते बच गया 2* वह अपनी स्थिति सेभाछ कर व्यापार में पुतः 
सफल हो गया । मठवीयजी के भाषण मे ऐसी शक्ति थी कि एक दिन मालवीयजी 
पटना की एक सार्वजनिक सभा में बोल रहे थे। देहात की भीड़ अधिक थी, 
इसलिए पाऊदीयजो देहातो भाषा मे बोल रहे थे । इनका भाषण इतना प्रभाव- 


शाही था कि वेंदेति स्त्र्योँ छल्ले 
ज्ञादि मंच पर पकने लगीं ४ ले बड़े प्रेम से उत्हें डरा और कहां कि 
ये आमूपण मेरे 2 ये के दान से अधिक रे है कोई सज्जन 
इन चीजों वन चाहेंगे? इस पर एक व्यक्ति ने दस हजार 
झुपये देकर उसे आई आभुषणों को खरीद मालदीयजी में बाकपटुता 
थी इस अपने अधथर्क भ्र्यास द्ठी ने द्िश्गवियालप के लए 
जूमि तथा करोड़ो रूपे तकद दर जमाने में एक्र किया ३ २७ नवम्बर 
१९१४ ई+ को सेन्‍्ट्रक (हल्दू कालेज, कूल ता रणवीर संस्कृत 
पाठशाला हिन्दू मूलिवर्सिदी है में मिला दिये गये १ 
सरकार से घिरोध 
दिक्षा के म््एवं क्लयत्रण के मे द्यालय फे 
भ्रबन्धको तथा भारत सरकार में मतभेद हो गया मालवीयजी अग्रेजी के बजाय 
(हल्दी की शिक्षा का माध्यम ते भारतीय 
आपाओं दास ही अधिकाश ह्वाक्षित हो 3६ परजल्तु अग्रेज सरकार 
माध्यम के अल पर नहीं थो ' में शिक्षा के 
के महत्व को देखते हैः ह्वाक्षा का. मध्यम शी बनाने को 
गये, पर कालान्तर में छ्लाक्षा का आरतीय आपाओं को 


बनाने के अपने विचार पर देंढ चे 


काशी (हूल्दू विश्वविद्यालय खिधियक 
के अपक प्रयास से २२ मार्च ९९५ ई० को सर हास्कोर्ट 


र्र भारतोय पुवर्जागरण और मदनमोहन मालवीय 


इसके वाद वह सितम्बर १९३९ ई० तक इस पद पर २० वर्षों तक निरन्तर चुवे 
जाते रहे । कुलपति पद पर रहते हुए माछवीयजी गुजारे के लिए विश्वविद्यालय है 
कोई भी वृत्ति नहो छेते थे । इन्होने अपनी सेवाएँ राष्ट्र को समपित कर दी थी। 
अत, इनके व्यक्तिगत खर्च का भार मालवीयजी के सचिव के प्राध्यम से राष्ट्ररल 
श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा उद्योगपति विरलाजी बहन करते थे । तत्पश्चात्‌ मालवीयजी 
के विशेष अनुरोध से सर राधाकृष्णन ने कुलपति का पद-झार संभाला । 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मालवोयजों को प्रगतिशील विचारधारा का 
'प्रतोक' है। इस विश्वविद्यालय के मानचित्र से लेकर, प्राचीन धर्म-दर्शन के सार्थ 
ही आधुनिक ज्ञान-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था, 
सालवीयजी को कल्पना की साकार अभिव्यक्ति हैं। इन्होने इस विश्वविद्यालय में 
छात्रावास, कर्मचारी आवस, अध्यापक तथा प्रोफेसर आवास आदि के साथ ही 
विज्ञालकाय महिला, संस्कृत, कछा, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, सकनीकी सस्थान 
आदि महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण इस प्रकार कराया हैँ कि उनकी योजना 
के अनुसार इन महाविद्यालयों तथा भावासों, छात्रावासों आदि का ध्वताधिक बर्षों 
तक पर्याप्त विकास और विस्तार स्वाभाविक रूप से बिना किसी वाधा के सम्भव 
हैं। उन्होंने वतमान और भविष्य को ध्यान में रखकर योजना बनायी थी। 
माल्वीयजी ने सौ वर्ष वाद को जतसख्या के विस्तार और विश्वविद्यालयों मे 
होने वाली भारी भीड़ को ध्यात मे रखकर इस विश्वविद्यालय की पोजना 
चनायो थी ॥ आज भी अभियन्तागण मालवीयजी की योजना के अनुसार ही इस 
विश्वविद्यालय का विस्तार करने मे रंगे है ॥ अभियन्ताओ के लिए उनकी योजना 
के परे निर्माण कार्य आदि करना असम्भव है । आज भी इस विश्वविद्यालय के 


सभी कार्य उनकी योजना के अनुसार ही हो रहे हैं । यह मालवीयजी की दूरदर्शी 
सूजनशील शक्ति का ही द्योतक है । 


अ्धे चन्द्राकार मे स्थित इस विश्वविद्यालय के चएन्द्र केन्द्र बिन्दु पर केन्द्रीय 
कार्यालय की स्थापना की गयी है, जहां से प्राय सभी महाविद्यालयों तथा छात्रा- 
वासों आदि को दूरी न्यूनतम है। उनके द्वारा निमित भवतों की वास्तु कहा 
भारतीय वास्तुकला की 'प्रतीक' है। इन्हे देखने स ऐसा श्रतोत होता हैं कि 
मालवीयजी की विश्वविद्यालय की योजना गणितोय अकी २+ २*+४ की भाँति 
ययार्ष है । 

इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य भी अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न हैँ। विश्व- 
विद्यालय की ३१ दिमम्वर १९०५ ई० की योजना के अनुसार हिन्दू समाज और 
हिन्दू धर्म को तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश डालते हुए ज्ञान के व्यापक प्रसार और 
धर्म की पुरादी प्रतिण को फिर से स्थापित करता देश की उन्नति के लिए 
आवश्यक बताया गया । उसमे कहा गया हैं कि भारत के प्राचीन धर्म की शिक्षा 


“ प्लालवीयजी का जीवनवृ्त एव व्यक्तित्व र्३ 


है कि प्रत्येक मनुष्य अपने को एक बृहत्‌ समष्टि की इकाई समझ कर उसके हित 
के लिए जीवित रहे और काम करे, लोक-कल्याण और लोकन्सग्रह को परम 
पुरुषार्थ समझे ।१९ इस प्रकार हिन्दू धर्म और प्राचोन भारतीय विद्याओ की 
शिक्षा के साथ ही शिक्षा को प्रस्तावित विश्वविद्यालय का लक्ष्य निर्धारित करते 
हुए उसके पाठ्य-क्रम का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया ४४ इसका उदेश्य 
गुरुकुलो की भांति शिक्षा के साथ-साथ चरित्र निर्माण और विकास करना भी है । 
यहाँ प्रचीन धर्म, दर्शन, कला, साहित्य आदि विपयों के साथ-साथ आधुनिक ज्ञान- 
विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था हैं। धर्म, दर्शन, कला, साहित्य आदि के साथ- 
साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की नैतिक और भौतिक अन्तर्दृष्टि के प्रशिक्षण द्वारा 
मालवीयजी इस सस्थान के माध्यम स स्वाधीनता सेनातियो को तैयार करना 
चाहते थे । देशभक्ति और राष्ट्रीयता को बह राष्ट्रीय ऐक्प के लिए आवश्यक 
समझते थे । यही कारण है कि जब अग्रेज प्रशासको ने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग 
हेने वाले छात्रो को दण्डित करने के लिए. अधिसूचना जारी की तो मालबीयजी ने 
इसे मानने स साफ इन्कार कर दिया और कहा कि जब आप लोग अपने देश में 
राष्ट्रीपता और देशभक्ति को महत्वपूर्ण मानते है तो जाप लोगो को दूसरे देश के 
देशभक्तो के प्रति ऐसा दुराग्रह नहीं करना चाहिए । विश्वविद्यालय को सरकारी 
अनुदान मिले या न मिछे, देशभक्तो को दण्डित नहीं किया जायगा । (प्‌ 5५ 


5 
अंग्रेज भारतवासियो का भौतिक विकास नही चाहते थे, भालवीयजी 
ने अपनी दूरदर्शी मेधावी दृष्टि द्वारा ज्ञान-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के महत्व को 
सर्वप्रथम समझ लिया था | उनका काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ही देश का प्रथम 
विश्वविद्यालय हूँ, जहाँ देश मे प्रौद्योगिकी की आधुनिक शिक्षा आरम्भ हुई थी । 
ससार में जहाँ कही भी इस विद्या के भारतोय विश्येपज्ञ हैं, उन्हें काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय का ही छात्र होने का गौरव प्राप्त रहा है। अत काश्ञी हिन्दू 
विश्वविद्यालय ही देश की प्रथम एकमात्र सस्था है, जहाँ आधुनिकता के द्योतक 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा का मसूत्रपात हुआ था । माछवीयजी 
चरित्र निर्माण को सर्वोपरि स्थान देते थे । परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण का 
“प्रतीक' काशो हिन्दू विश्वविद्यालय का निर्माण उन्होने राष्ट्रीय और शिक्षा के 
व्यापक महंत्व को घ्यान मे रखकर किया था । यही कारण है फि देश-विदेश के 
अन्यान्य विश्वविद्यालयों तथा कार्यशालाओ मे इन विपयो के आदि प्रसारणकर्ता 
प्राध्यापकों को इसी विश्वविद्यालय का स्नातक होने का श्रेय प्राप्त है । मालवीयजी 
जहाँ घर्म, दर्शन तथा चरित्र विकास को मानवता की सतृप्रवृत्ति के विकास के 
लिए आवश्यक मानते थे, वही वह ज्ञान-विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी शिक्षा को भोतिक 
विकास और समृद्धि का सूचक मानते थे । उनका विश्वविद्यालय प्राचीन धर्म-दर्शन 
तथा ज्ञान-विज्ञान का अदुभुत समुद्धय है । फरवरी १९४२ ई० में माऊदीयजी ने 
दीक्षान्द भाषण में पुस्य अतिथि के रूप में महात्मा गाधी को जामत्ित विया था | इस 


र४ भारतीय पुनर्जागरण और मदनमोहन मालवीय 


अवसर पर काग्रेस महासमिति के सदस्य पं० जवाहरनूगल नेहरू, सरोजिनी नायडू, 
पद्धार व्लभ भाई पटेल, मौछाना अबुल कलाम आजाद, आचार्य कृपलानीं, 


डॉ० जाकिर हुसेन आदि देशभक्त मालवीयजी के प्रभाव से इसमे सम्मिलित होने 
के लिए आये थे । 


मालवीयजी मे देश के विविध धर्मावलम्बियों की अनेक्ता को एकता के मूत्र 
में बांधने की अदुभुत शक्ति थी। उन्होने जहाँ एक ओर स्लाइड के साथ सर 
सी०वी० रमण का वैज्ञानिक भाषण आयोजित कराया था, वही दूसरी ओर ओकार- 
नाथ ठाकुर के निर्देशन में कामायनी का सगीत रूपक तथा महाराज कुमार विजया- 
नगरम के सयोजकत्व मे क्रिकेट के सर्वोच्च खिलाडियों का क्रौडा प्रदर्शन भी 
आयोजित कराया था ।१ * माछ्वीयजी की यह विद्येपता थी कि वह सदैव अनेकता 
में एकता की स्थापना करना चाहते थे । अत, उनके धर्म-सम्मेलनों में हिन्दू, 
मुसलमान, इसाई आदि समान रूप से भाग लेते थे। पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को 
स्वीकार करते हुए वह भारतीय घर्म-दर्शन आदि का समस्वय करतें है। 
पाश्चात्य शिक्षा पद्धति अपनाने वाले मालवीयजी भारतीय शिक्षा पद्धति के 
चरित्र निर्माण के पक्ष पर सर्वाधिक बल देते थे । वह इस विश्वविद्यालय वो 
आधुनिक युग का भुरुकुछ कहा करते थे । इस प्रकार हम देसते है कि मालवीयजी 
का यह विश्वविद्यालय ससार के अन्यान्य विश्वविद्यालयों से सर्वेथा मिश्न अपनी 


उपर्युक्त विशेषताओं को लिए हुए है, जो मालवोयजी की प्रगतिशील विचारधारा 
का द्योतक है। 


इस विश्वविद्यालय के लिए मालवीयजो ने राष्ट्रीय आन्दोलन की ओर से 
बहुत कुछ अपना ध्यान हटाकर, इसके लिए अपना सर्वस्व अवित कर दिया था। 
पालियामेन्ट के एक वरिष्ठ सदस्य कनंन बेन के अब्दो में--'माकूवीयजी यदि 
राजनीति में न आते तो वह शिक्षा-क्षेत्र के सबसे बड़े नेता होते । यदि काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय का भरण-पोपण उन्हें न करना पड़ता तो उन्हें एक महान्‌ 
राजनीतिज्ञ समझा जाता ।२० इस प्रकार उपयुक्त कथन के अनुसार मालवीयजी 
को ज्िक्षा अघवा राजनीति में अपना सम्पूर्ण योगदान देने का अवसर नही मिला; 
डिन्‍्तु वह दूरदर्शी व्यक्ति थे । शिक्षा के क्षेत्र में समयाभाव के कारण बह अपने 
ज्ञान और अनुभव को पुस्तकीय स्वरूप नहीं दे सके थे, परन्तु उनके कार्य का 
वह्प व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल देने वाला होता था। जीवन के अन्य 
कार्यों को भांति उन्होने शिक्षा के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा 
व्यवस्था का साकार स्वरूप प्रस्तुत कर दिया है, जो शिक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्त 
या परिभाषा निर्माण की अपेक्षा कहो अधिक कारगर और प्रायोग्रिक लब्धि है । 
इसके माध्यन से वह ज्ञान-विज्ञान, धर्म, दर्शन, कला, चरित्र निर्माण, राष्ट्रीयता 


आदि वा नव निर्माण करना चाहते थे । यही मालवीयजी तथा उनके इस विश्व- 
विद्यालय की अद्वितीय विश्येपठा है । 
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यह विश्वविद्यालय मालवीयजी को प्राणो से भी वढकर प्रिय था। इसका वह 
अपने जीवन के अन्तिम क्षणो तक पोषण करते रहे | जब कभी सरकारी सहायता 
को कमी के कारण अथवा राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के कारण इस विश्व- 
विद्यालय का अनुदान बन्द हुआ अथवा इसकी विस्तृत योजना के अनुसार अनुदान 
नही दिया गया, मालवीयजी ने इस विश्वविद्यालय की विकासोन्मुख्ी योजनाएँ 
आधिक कमी के कारण कभी बन्द नही होने दो । इसके हर सकट के समय उन्होने 
अपनी छगन और कर्मठ कर्तृत्व द्वारा इसको अभाव बोध नही होने दिया । अनेक 
अवसर ऐसे आये थे, जब इस विश्वविद्यालय के सकट के समय वे बहुत व्यथित हो 
उठे और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक के दोरे से चन्‍्दा लाकर, इसका 
आधिक सकट दूर करने के लिए एडो-चोटी का पसीना एक किया था। निम्न- 
लिखित घटना द्वारा उनकी इसके प्रति एकाग्र निष्ठा व्यक्त होती हैं। एक दिन 
मालवीयजी बहुत उदास थे। उनके एक मित्र ने उनसे इस उदासी का कारण 
पृछा ) मशल्वीयणी बोले--मुझे इंजीनियरिय काछ्ेज के प्रिस्रिपल की झाय की 
पूर्ति हेतु एक लाख रुपयो की तत्काल आवश्यकता हैं, किन्तु इतनी जल्दी इतने 
रुपये कहाँ से छाकर हूँ। क्‍या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ।! इतने में 
ओ-वाइसचासलर ध्रुवजी ते आकर मालवीयजी को एक तार दिया । तार महाराज 
पटियाला का था । उसमे लिखा था--'महाराज ५ छाख रुपये विश्वविद्यालय वो 
दान दे रहे है । तार पढ़कर मालवीयजी की आंखो में प्रेमाश्ु उमड़ पडा । बोले-- 
मेरे लिए भगवान को यह कष्ट उठाना पडा 2० उनके इसी प्रकार के आन्तरिक 
त्याग और तपस्या के कारण ही यह विश्वविद्यालय ससार के महान्‌ विश्वविद्यालयों 
की श्रेणी मे सर्वश्रेष्ठ वन पाया । 


मालवीयजी का इस विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राचीन धर्म, द्शन आदि के 
साथ-साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा-व्यवस्था, युग के परिवर्तन और विकास 
के क्षेत्र में संस बडा योगदान है । यहाँ आधुनिक, पुनर्जागरण एवं परिवर्तन की 
“प्रतीक' युवा थोढ़ी का निर्माण उनके विचारो के अनुसार इस विश्वविद्यालय के 
आध्यम से होता है, जो माछवीयजी की परिवर्तन और आधुनिकीकरण के क्षेत्र मे 
युगों तक चलती रहने वाली सृजनात्मक देन हैं । 


सन्‌ १८८६ ई० में मदनमोहन मालवीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
द्वितीय अधिवेशन में भाग लेने अपने गुरु पं० आदित्यराम भट्टाचार्य के साथ 
कलकत्ता गये थे। वहाँ अपने गुरु को अनुमति से श्री मुरेन्द्रभाथ वनर्जी द्वारा प्रस्तावित 
अस्ताव के समर्थन में उनका भश्रधम ऐतिहासिक भाषण हुआ, जिसका कुछ 
अश इस प्रकार हे-- ७४" प्रतिनिधित्व के बिना कोई टैक्स नही, यह ब्रिटिश 
राजनोति का मूल मंत्र है, तब प्रतिनिधि संस्थाओ को प्रतिष्ठित किये बिना भार 
यासियों पर टेक्सों का बोझ्न छादते जाना अग्रेजों के लिए सर्वया अनुचित 
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पड “अच्छे अंग्रेजों को शह जानकर दु.ख होगा कि भारत सरकार विरकुश है? 
वह हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार करती है।““प्रतिनिधित्त का अधिकार 
हमे भी मिलता चाहिए // ४४४१३ हे 


मालवीयजी के उक्त भाषण की प्रशंसा करते हुए सम्मेलन के अध्यक्ष दादा- 
भाई नौरोजी ते कहा थ--इस युवक की वाणी में स्वयं भारत माता मुखरित 
हो रही है।' सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा--"'यह भाषण मेरे सुने गये भाषणी के 
सबसे अच्छा है ।'“जिम्का काग्रेस प्रतिनिधियों के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ी ॥ 
हार्ड हू म ने अपनी रिपोर्ट मे छिला है कि मालवीयजी का यह भाषण ओम 
ने तन्‍्मय होकर सुना । उनके धारा प्रवाह भाषण से मभी लोग मंत्रमुग्ध थे। 
कांग्रेस के आरम्भ काल से मालवीयजी निरन्तर कांग्रेस में वते रहें और उन्होंने 
अनेक वार काग्रेस की अध्यक्षता करने के साथ ही इसके माध्यम से अनेक काय 
एवं सेवाएँ की । मालदीयजी ब्रिटिशक्राछीन भारतीय ससद के अनेक दक्षकों दक 
सदस्य रहे और उन्होंने भारतोय जनता का प्रतिनिधित्व किया | भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस,त्रिटिशकालीन भारतीय ससद,धामिक तथा राजनी तिक क्षेत्रो में उनके कार्यो 
का विस्तुत्त वर्णन एक विश्वद ग्रस्व-छेखन का विपय है। अतः यहाँ उनमें से 
कतिपय घटनाओं का उल्ठेख मात्र किया जां सकता है, जिनते उनके अन्तिम 
समय की सेवाओ के आधार पर जीवन के युवाकाल की सेवाओं का अनुमात 


लगाया जा सकता है। मालवीयजी अनेक मतभेदों के बावजूद भी 'स्व॒राज्यां 
लक्ष्यप्राप्ति हेतु कांग्रेस में वरावर बने रहे । 


राजनीति में मालवीयजी के सदृव्यवहार की अपूर्व शक्ति थी। वे नरम दर 
के नेता थे। काग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में करने का निश्चय हुआ । अध्यक्ष 
महान्‌ राजनीतिज्ञ लोकमान्य तिछक को बनाया जाना तय था । बहुमत हिलकजी 
के पक्ष मे था, यथपि तिलकजी इस पद के इच्छुक नहीं थे । माठवोयजी ने अपर्न 
प्रयास द्वारा सधर्प में समझौतावादी अपने कार्यकौशल द्वारा संदस्यो को समझाकर, - 
मोतोछाल नेहरू को अध्यक्ष बनवाया और काग्रेस का आन्तरिक संघर्य समा 
कराया | उस समय अग्रेजी राज्य था । काग्रेस का अध्यक्ष होना बड़े ही गौरव की 


बात मानी जातो थी । उस समय का उनके उक्त कार्य उनके अदुभुत व्यक्तित्त 
का परिचय देता है । 


अन्तिम समय मे जब वे बहुत दृद्ध हो गये थे, वरावर कांग्रेस की मेंवा मे 
तत्वर रहे । १९३३ ई० में का्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्हें पुन. अध्यक्ष 
निर्वाचित किया गया | परन्तु वे कई हजार छोगो के साथ मार्ग में ही गिरफ्तार 
कर लिए गये ओर पुलिस ने सम्मेलन स्थल पर घोर दमन और अत्याचार किया, 
जिसरए जेल से छूदने के दाद मालवीयजी ने निरीक्षण किया और, भर्त्ना की । 
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उन्होने सरकार पर पराशविक दमन का आरोप छगाया। मालवीयजी के इस 
वक्तव्य पर असेम्बली के २५ सदस्यों ने भारत सरकार के गृहमंत्री से अनुरोध 
किया कि मालवीयजी के आरोपों की खुली जाँच की जाय ।/3 


इसके पूर्व १९३२ ई० मे भी का ग्रेस की स्थानापन्न अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी 
नायडू ने मालवीयजी से दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए अनुरोध किया 
तो भालवीयजी ने इसे स्वीकार करते हुए निम्नलिखित वक्तव्य श्रकाशित कराया-- 
'काग्रेस के प्रायः जन्मकाल से ही उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखने का मुझे 
सौभाग्य प्राप्त रहा है। कई अवसरों पर कुछ महत्व के प्रइनों पर मतभेद के 
बावजूद भी उसके प्रति मेरी श्रद्धाभक्ति मे कमी नही आने पायी है। मै सदा 
कांग्रेस के द्वारा ही देश सेवा का यत्न करता रहा हूँ । अत इस अवसर पर काग्रेस 
के सिद्धान्त, विचार और कार्य का पथ प्रदर्शक बनने का आदेश मैरे लिए धर्मादेश 
है, जिसका पालन करना अवश्य ही मेरा कर्तव्य है ।?* 

इस अधिवेशन मे पहुँचने के पूर्व मालवीयजी तथा अन्यान्य काग्रेस के कार्य- 
कर्त्ता जो देश के अनेक भागो से दिल्ली जा रहे थे, वीच में ही गिरफ्तार कर 
लिए गये । इस अवसर पर उस दिन, दिन भर अधिवेशन स्थल पर स्वयसेवकों 
के जत्थे निरस्तर आते और गिरफ्तार होते रहे । हजारों कार्यकर्त्ता गिरफ्तार 
हुए और मालवीयजी के आवाहन पर आन्दोलन चछता रहा | 


मालवीयडी अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक देश और काग्रेस की सेवा 
पहले की ही भाँति करते रहे । उनकी वृद्धावस्था देखते हुए महात्मा गाधी उनसे 
मिलने आये और उन्होने मालवीयजी से अनुरोध किया कि--आप देश कौ 
चिन्ता कव छोड़ेंगे, वहुत वृद्ध हो गये है'*आप मेरे ऊपर जो भार छोडना चाहते 
हो छोड दें, पर आप सव चिन्ता छोड दे और अपनी शक्ति मुझे दे दें ।!१5% 


जलियाँवाला काण्ड पर मालवीयजी संसद में लग्रातार तौन दिन तक बोलते 
रहे ५ भाषण सुनकर सरकारी अधिकारियो की आँखों मे भी आँसू आ गये थे । 
दर्शक दोर्षा में वैठी अधिकारियो की कई महिलाएँ वेहोश हो गयी थी। वहाँ 
उपस्थित जन-समुदाय स्तब्ध था। गृहमत्री विसेंट स्मिथ की पत्नी यह कहते 
सुनी गयी कि मेरे पति पण्डित जी का मुकावछा नही कर सकते ।/ इगलैण्ड के 
पश्नो में माठवीयजी की तुलना स्लैडस्टन तथा डिजराइली तक से की गयी जो 
उस देश के महानतम वक्ता माने जाते थे। उन्होने इस बात पर आश्चर्य प्रकट 
किया कि एक व्यक्ति जो न तो अग्रेज हैं और न ही उसकी मातृभाषा अग्रेजी है, 
इस प्रकार अग्रेजी में धारावाहिक भाषण दे सकता है ।२% 
फ्रान्तिकारियों के पिता मालवीय 

मालवीयजी काग्रेस मे नरमदछ को विचारधारा के थे । परन्तु वह देश-+के 
क्रान्तिकारियों को भी सदा सहयोग और संरक्षण देते रहते थे। महान्‌ क्रान्तिकारी 
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चन्द्रशेवर आजाद महामना मालवीयजी से परामर्श लेते वराबर उनके पास बाण 
करते थे। क्रान्तिकारियो को वह सदा सहायता भी देते रहते थे । एक बार एक 
क्रान्तिकारी अपनी पत्नी के साथ वाराणसी आ रहा था। पत्नी को प्रसव आसन 
था। मार्ग में उसे प्रसव पीड़ा हुई। वह पैदल चलते में असमर्थ थी। उत्त व्यक्त 
ने अपनी पत्नी को एक झुरमुट मे सुल्ा दिया । उसने एक दूसरे क्रान्तिकारी दास 
से सदेशा भेजा कि मोटर की व्यवस्था करके उसकी पत्नी को चिकित्सालय मे 
पहुँचाया जाय । दास ने कोई चारा न देखकर मालवीयजी की शरण ली। दास 
ने मालवीयजी के सचिव पन्तजी से कुठुपति की गाड़ी माँगी । उन्होने देने से 
इनकार कर दिया । दास माल्वीयजी के पास आया । मालवीयजी के पुत्र ने कहा“ 
*मालवोयजी विश्राम कर रहे है और नहो मिलेंगे” दास झटके से द्वार खोलकर 
भीतर धुस गया । मालवीयजी छेटे थे । बोले--कहो दास, तुम इतनें आतकित 
क्यो हो ?' दास ने उस क्रान्तिकारी की पत्नी के प्रसव की घटना खडे-छड़े ही 
सुना दी । मालवीयजी उठ बैठे और क्रोध में आकर बोले-- तुमको दशरम नहीं 
आयी । बड़े क्रान्तिकारी बनते हो । वहाँ पर बहू प्रसव पीड़ा में पेड़ के नीचे पडी 
है ओर तुम पन्‍्तजी से मोटर मांगते फिरते हो । क्यों नहों तुमने मोटर वलपुर्वक 
छीन ली (! दास शान्त रहा । पुन. माल्वीयजी ने ४०० रुपया प्रसव कार्य के 
हिए देते हुए अपनी कार देकर बहू को चिकित्सालय में तत्काल भर्ती कराने का 
निर्देश दिया । मालवीयजी ने उसके प्रसुति तथा अन्य व्यय का भार स्वय वहन 
भी किया और वरावर उसका समाचार छेते रहे ।2९ 


भाई पर्मानन्द महान्‌ क्रान्तिकारी थे । भाईजी का जन्म एक देशभक्त ब्राह्मण 
परिवार में पजाब में हुआ था । वे वीर शिरोमणि मतिदास के वश्चज थे, जिरहोते 
चामिक स्वतपता की रक्षा हेतु धर्मान्ध औरंगजेव के दरवार में आरे से चिरवाकर 


अपने शरीर के दो टुकड़े करवाना स्वीकार क्रिया था, किन्तु अन्याय के विरुद्ध 
सिर नही झुकाया था । 


भाईजी एम०ए० को उच्च शिक्षा प्राप्त कर सस्क्षति के प्रचार के लिए दक्षिग 
अफोवा और इगरंड गये । उन्होने लाहौर मे सशस्त्र क्रान्तिकारो युवकों का संगठन 
किया था। अत अंग्रेजी साम्राज्य ने उन्हें देश से निष्कासित कर दिया । वें 
अर्मे का चले गये । ततपश्चात्‌ वहाँ से लौटने पर सन्‌ १९१६ ई० में भाईगी की 
अनेक साथियों सहित लाहौर के न्यायालय में संशस्त्रक्तान्ति द्वारा अंग्रेजी प्रशासंत 
थी रहता उलठने के आरोप में मृत्युदण्ड दिया गया। मालवीयजी ने जब यह 
समाचार मुना तब थे रो पड़े । वह उसी क्षण भागे-भागे दिल्‍ली पहुँचे और लार्ड 
हांडिग ( वाइसराय ) से मिलकर फासी का दण्ड स्थगित करने की जोरदार माग 
को4 जन-विद्ोह ठया मालवीयजी के घोर विरोध के कारण अंग्रेज सरकार ने 
उनकी फौनी की सजा आजोवन कारावास में बदल दी। भाईजी अण्डमान भेजे 
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गये, वहाँ के नारकीय जीवन कें भ्रति विद्रोही भाईजी ने वहाँ दो मास तक आमरण 
अनशन किया था ! मालवीयजी तथा पजाव केशरी छाला लाजपतराय के सहयोग 
से भाईजी ने हिन्दू महासभा का गठन किया था । हिन्दू महासभा के टिकट पर 
१९३१ ई० तथा १९३५ ई० में भाईजी दो बार ब्रिटिशकालीन भारतीय संसद 
के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। भाईजी ने अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे थे, 
जिनमे से कुछ राजद्रोह में जब्त हो गये थे ।१ 


मालवीयजी नरम दल के नेता होते हुए भी क्रान्तिकारियों को प्रेरणा और 
सहयोग देते रहते थे । इससे उनके क्रान्तिकारी विचारों का भी पता लगता है । 
मालवीयजी महान राष्ट्रवादी थे । वह राष्ट्रीयता के नाम पर सभी प्रकार का त्याग 
करने को तत्पर रहते थे । देश के विविध धर्मावलम्बियों को वह राष्ट्रीयता के 
नाम पर एकीकृत करना चाहते थे । राष्ट्र के लिए किसी भी उपाय या साधन कें 
माध्यम से स्वाधीनता के लिए संघर्ष रत सभी क्रान्तिकारी, काग्रेस के नरम तथा 
गरम दल आदि उन्हें समान रूप से प्रिय थे। उनके विचार से सभी का लक्ष्य 
'स्वराज्य-प्राप्ति! था। अत. इनमें लक्ष्य की ओर जाने वाले मार्गों की विविधता 
के कारण कोई अन्तर नही पड सकता | यही कारण है कि स्वाधीनता के लिए 
अपनी जान हथेली पर लेकर सबास्त्र क्रान्ति करने वाले क्रान्तिकारी युवक उन्हें 
सबसे अधिक प्रिय थे, जिन्हें सदैव उनका सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त था । 


प्रेस ऐक्ट का विरोध 


सन्‌ १९१० ई० में प्रेस ऐक्ट मे प्रेसों की स्वाधीनता प्रायः समाप्त कर देनें 
की योजना थी । मालवीयजी ने इसका घोर विरोध किया । प्रेस ऐक्ट का भोखले 
ने भी समर्थन किया था । उस समय मालवीयजी की बडी प्रशसा हुई और गोखले 
को--दब्बू तक की संज्ञा दी गयी । मालवीयजी क॑ घोर विरोध के कारण यह 
विधेयक पारित नहीं हुआ | वाइसराय इस समिति के अध्यक्ष थे। गोखले ने 
मालवीयजी को एकान्त में समझाया कि वें भो विरोध न करें अन्यथा उनको 
सरकार की कुदृष्टि का कोप-भाजन होना पड़ेगा । माल्वोयजी बड़ी उलझन में 
पड गये । उन्होने आत्मबल के लिए गजेन्द्र मोक्ष का पाठ किया | पाठ के बाद 
वह इस निप्कर्ष पर पहुँचे कि मैं यथार्थ हूँ । अत. उन्होंने ऐक्ट का विरोध किया) 
गोौखले से कहा---भाई, मरे अन्त करण की यही प्रेरणा है। अस्तु, जो भी 
परिणाम होगा भोग हूंगा । मैं विरोच अवश्य करूँगा ।' मालवीयजी तथा भूपेन्द्र- 
नाथ बोस को छोड़कर शेप सभी लोगों ने प्रेस ऐक्ट का समर्थन किया । दो मास 
बाद गोखले को अपनी भूछ का पता गा ओर उन्होने समझना कि माल्वीयजी 
कितने सही थे । 

सन्‌ १९३० ई० प्रयाग के पुरुषोत्तमदास पार्क में बिट्ुुल भाई पटेल का 
भाषण हो रहा था, साथ मे हिन्दी अनुवाद भी हो रहा था। बनुवाद कार्य 


३० भारतीय पुनर्जागरण और मदनमोहन मालवीय 


अकुशलता से शोरगुल मचा हुआ था। माल्वीयजी स्वयं उठे और उन्होंने तारः 
गर्भित अनुवाद प्रस्तुत करना आरम्भ किया देश की दो महान्‌ विभूतियो को 
एक साथ भच पर देखकर तुमुल हर्षध्वति से आकाश गूंज उठा । लोग झाल्व 
तथा स्तब्ध होकर भाषण सुनने लगे ॥ 


जलियावाला वाम हत्याकाड का सप्राचार सुनकर मालवीयजी पंजाब जा 
रहे थे । उन्हें पजाव की सीमा से पहले जगाकर पजञाब में उनके प्रवेश पर हगी 
रोक की सूचना दी गयी । मालवीयजी ने कहा---मैं लौट नहीं सकता । वहाँ के 
अत्याचार में मेरी आत्मा सिहर उठी है। में वहाँ तक जाकर ही दम छूंगा। 
सरकार का साहस उन्हें कैद करने का नही हुआ । महात्मा गाधी भी उसी समय 
पजाब जा रहे थे । किन्तु जब पंजाव मे प्रवेश को रोक का समाचार दिया गया 
तो वे लौट गये । राजनीति मे इस प्रकार की जिद भी माक़वीयजी की थी । 


३१ अक्टूबर १९३८ ई० में साइमन कमोशझन के काले उद्देश्यों को देखते हुए 
भालवीयजी ने उसका घोर विरोध किया। उनके साथ पंजाब केशरी लाश 
छाजपतसाय ने विश्वाल भीड के साथ कमीशन को काले झण्डे दिखाने के कार्यक्रा 
का नेतृत्व किया । 

२७ जुलाई १९२१ ई० की बैठक में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के समय 
इनके बहिष्कार का निश्चय किया गया, जबकि पहले कांग्रेस ने स्वागत का निश्चय 
किया था। निमत्रण देने के वाद उसमे परिवर्तन करना मालवीय ने अनुचित 
माना । उन्होंने कहा---भ्रिस का भारत आना पुरानी परम्परा का पालन मारते है। 
उनका स्वागत करके हम सरकार का साथ देना नहीं चाहते, किन्तु मेछ मिल्ाप वे 
हम ऐसा सोचते दै कि इससे देश का हित होगा, क्योकि 'अतिथि देवों भव! हमारी 
सास्कृतिक नोति हैं। अतः हम उनका स्वागत करना चाहते हैँ ।?* 

१९३० ई० में देश में लोकमान्य तिछक की पुष्य तिथि मनायी जा रही 
थी। वम्बई के जुलूस मे मालवीयजी भी नेतृत्व कर रहे थे । सरकार की ओर से 
जुलूस को असवेधानिक बताते हुए, उसे समाप्त करने की सरकारी आज्ञा बुनायी 
गयी | माछवीयजी ने आगे बढ़कर कहा---'हम इस अन्यायपूर्ण आज्ञा को कदापिं 
नहीं मात संकते ।! उनकी पुलिस सुपरिल्टेन्डेन्ट से मुठभेड हो गयी । मालवीयजी 
ने कहा---'हम यही रुके रहेंगे, हटेगे नहो । एक दिन तुम्ही छोगीं को अपने देश 
वापम जाना होगा ।! मालवीयजी के साथ सरदार पटेल आदि कई नेता थे । 
उनके साथ सभी ४० नेतागण कैद कर लिए गये । उनके कैद किये जाने का 
समाघार मारे देश में फैंस गया। गिरफ्तारी के विरोध मे सारे देश में विरोध 
मभाएँ तथा प्रदर्शन हुए । हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र आपे के बाहर द्वो गये । 


भत्याग्रह के लिए सेकड़ों छात्र-टोलियाँ बम्वई रवाना हुई और देश में जोरदार 
विरोध हुआ । 
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हिन्दुओ को वर्गीकृत करके फूट डालो नीति के अनुसार सरकार हरिजनो को 
हिन्दुओं से पृथक्‌ करना चाहती थी और एक विधेयक लाने की योजना बना रही 
थी। महामना मालवीयजी ने इसका घोर विरोध किया । महात्मा गाधी ने भी 
उतका समर्थन किया । इस प्रकार उक्त दोनों महान्‌ नेताओ के प्रबल विरोध के 
करण सरकार उक्त विधेयक लाने में सफल नहो हो सकी । 


प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा 


१९१० में शर्तंबद्ध कुली प्रथा के विपरीत गोखले विफल हो चुके थे। 
मालवीयजी ने पुन इस प्रथा का जोरदार विरोध किया और इस प्रथा को समाप्त 
करने के लिए कानून बनवाया । १९२६ ई० मे काग्रेस में स्व॒राज्य पार्टी बनायी । 
मालवोयजो तथा छाला लाजपतराय ने नेशनलिस्ट पार्टी वतायी, जिसका पण्डित 
मोतीलाल नेहरू ने खुलकर विरोध किया । लोगों ने इस विरोध के लिए मोतीलाल 
नेहरू को 'अग्रेजो का पिदठ! तथा 'देश द्वरोही' कहा । इस बात पर मालवोय -ी 
ने कहा कि वैचारिक विरोध की अभिव्यक्ति से कोई भी व्यक्ति देशद्रोही नही माना 
जा सकता ॥80 * 


१९२२ ई० का जमाना था। गाधी, नेहरू तथा पटेल आदि प्राय सभी 
नेता कैद कर लिए गये थे । मालवीयजी तथा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ही बाहर थे । 
अग्रेजो का दमन जारो था । डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को आसाम के दमन का समाचार 
मिला । उन्होने इस सम्बन्ध में मालवीयजी को पत्र लिखा। मालबीयर्जी तथा 
राजेन्द्र बाबू वहाँ पहुँचे । वहाँ के दमनकारियों ने का्रेस भवनों मे आय छगा दी 
थी । काग्रेसजनो को देखते ही पुलिसवाले उन्हे पीटने लगते थे । मालवीयजी और 
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के पहुँचने पर छोग आतकवश उनसे वात भी नही कर पा 
रहे थे । ऐसे मे मालवीयजी और राजेन्द्र वावू के समझाने से लोगो की जान में 
जान आयी । उन दिनो आसाम में अफीम की खपत बहुत अधिक हो रही थी ) 
छोगों में नशे की आदत वढ रही थी। मालवीयजी ने उक्त नशे के विरोध में 


आन्दोलन किया । इससे दुकानो पर अफीम की विक्री बन्द हो गयी और सरकार. 
को काफी घाटा छूगा। 


१९२० ई० में सरकारी स्कूल और कालेजो का वहिष्कार किया जा रहा 
था। मालवोयजी ने गाधीजी के इस आन्दोलन का विरोध किया। उन्होंने 
कहा--यह वडा गलत मार्ग हैं कि हम स्कूलो से अपने बच्चो को उठा ले । 
स्कूलो में बच्चों को भेजने से सरकार को कोई सहायता नही मिछत्ती । उससे तो 
जनता को लाभ ही होता है । बच्चे दिक्षो के लिए तड़प रहे है । जब ममामान्तर 
संस्थाएँ स्थापित हो जाएँ, तभी बच्चो को वहाँ से हटाना चाहिए। इतने बड़े 
अशिक्षा वाले देश मे- स्कूलों स बच्चों को उठाकर अलग्र करना उनके जीककडे « 


३२ भारतीय पुनर्जायरण और मदतमोहन मालवीय 


खिलवाड करना है । वह युग ग्राधोजी का युग था, किन्तु गाधीजी भी मालवीय- 
जी के तकों को काट मे सके । उस समय मालवीयजों ने यह भी कहां था कि 
स्कूल-काछेजो से बच्चो को हटाने की सलाह देना देश के हित के लिए घातक 
होगा। इससे बच्चों का जीवन चौपट होगा और उनमे उच्छू खलता पैदा होगी, 
जो भविष्य में महंगी और चिन्ता का विषय हो जाएगी। 


एक धार महामना मालवीयजी संसद में विजयी भारतीय सैनिको की बीरा 
पर प्रकाश डाल रहे थे। ओडायर, अध्यक्ष ने इसके लिए ब्रिटिश 
की वीरता का महत्व बताया । माल्वीयजी ने कहा--'मुझे अपनी बात पूरी 
करने दें ” ओडायर ने उन्हे बैठ जाने को कहा । मालवीयजी बोलते रहे । झल 
पर ओडायर ने संवैधानिक व्यवस्था कया अध्यक्षीय दवाब डालना चाहां। 
मालवीयजी ने कहा--ठीक हैं । आप न बोलने दें । अब मैं अपनी बात जनता 
से कहूँगा । एक सप्ताह के अन्दर भारतीय सैनिक जहाँ भी होगा अस्त्र डा 
देगा १7 अब ब्रिटिश सरकार उन्हे ऐसा करने से रोके तो देखें। मु० गिश्ना 
सहित सभी भारतीयों ने ससद का परित्याग करते समय मालवीयजी का ताप 
दिया । यह समाचार बिजलो की भांति सारे देश में फैल गया । भारों जनसमूह 
जहाँ-तहाँ महामना मालवीयजी का जयधोप करता हुआ उमड़ पड़ा | मालबीयजी 
स्ठेशन लोट रहे थे । स्टेशन पर भारी भीड़ एकश्रित हो गयो । उन्होने सबको 
सम्बोधित किया, इस अद्वितीय चुनौती से अंग्रेज सरकार भयभीत हो गयी और 
इसके छिए मालवीयजी से क्षमायाचना की गयी। इस प्रकार का था महामना 
मालवीय का व्यक्तित्व । उनकी वाणी में वह वल था कि उनकी चुनौती का 
सामना करना एक दुष्कर कायं था । अतः अग्रेजो को वाध्य होकर भारतीय 
सैनिकों की वीरता स्वोकार करनी पड़ी और मालवीयजी विजयी हुए। 


मालवीयजो का व्यक्तित्व 


महामना मदनमोहन मालवीय के व्यक्तित्व की वहुत-सी विशेषताएँ थी | इस 
अध्ययन के सन्दर्भ में उनके व्यक्तित्व का प्रमुख गृण यह देखा गया कि वह कोई 
सकत्प करने के साथ ही उसे धूर्ण करने की दिशा में उन्मुख ही जाते थे। 
मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के व्यवहार उसकी प्रेरणाओं द्वारा निर्धारित 
हीते हैँ । वैज्ञानिको ने आवश्यकता की श्रेणीबद्धता ( संंट्रब:०॥५ ०६ 7०८०५ ) 
के विषय में बताया हैं कि देहिक आवश्यकताएँ प्रमुख प्रेरक होतों है । इनकी 
सतुष्टि के पश्चात्‌ सुरक्षा, प्रेम तथा आत्मसम्मान की प्रेरणाएँ क्रमश. व्यक्ति को 
क्िपाछीझ करती हैं । उसमे अत्यन्त उच्चस्तरीय प्रेरक आत्म निर्देशन पाया जाता 
है, जो ब्यक्ति को सामान्य ब्यक्तियों को अपेक्षा पर्याप्त उच्च स्तर पर पहुँचा देता 
है। इस उच्चस्तरोय प्रेरक से प्रेरित होकर, व्यक्ति रचनात्मक कार्यों क्री ओर 
अन्मृूल्ल होता है और अत्यन्त उपयोगी सामाजिक कार्य सम्पन्न कर प्रेरक की 


जरिल्ता इससे भी आगे बढती जाती है । व्यक्ति! गत्यात्मक प्रक्रियाओो की 

उपज मात्र नही है, डिन्तु वह विभिन्न अर के पयविरणों करे उपज हूँ 

भौगोलिक, जैविक, सास्क्षतिक तथा ,्तर्वेवक्तिक पर्यावरण के अभाव मे क चो 

आनुव शिक्रीय संचरण हो परकता हैं और न भवहनात्मक । इसलिए व्यक्ति अपने 

पयविरण देन उतने ही अच्चों मे हैं. जितना कि वह उपयंक्त दो प्रकार के 
का हैं [३4 


ड्रेड भारतीय पुनर्जागयरण और मदनमोहन मालवीय 


उपर्युक्त सन्दर्भ मे मालवीयजो के अध्ययन में अनुवशिकता के प्रसग मे हम 
देखते हैं कि वह भारत के वर्ण के पदक्रम में उच्च ब्राह्मण वर्ण की श्रेणी में आते 
है । इस जाति का प्रभुत्व बौद्धिक कार्यों एव सामाजिक नैतिकता के क्षेत्र में प्रमुख 
रहा हैं। मदनमोहन मालवीय का स्वास्थ्य उत्तम था और वह मध्यम कद के 
व्यक्ति थे। उनके पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामही तथा प्रमातामही 
सभी का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम पाया गया था। मदनमोहन मालवीय ने 
आनुवश्िकत। में उन्ही छोगो का रंग, रूप, कद तथा आकृति प्राप्त की थी । इस 
भ्रकार हम देखते हैँ कि उनमे आनुवशिकता के सामान्य गुण सहज रूप से उनके 
पूर्वजो से प्राप्त हुए थे। उनमे किमी प्रकार का व्यतिक्रम नही था । इनके सभी 
ज्ञात पूर्वज ८० वर्ष की दीर्घायु प्राप्त कर स्वर्गवासी हुए थे । मदनमोहन मालवीय 
के व्यवहारों में कहो भी कोई असामान्य व्यवहार नही पाया गया था । उनकी 
जन्मजात था अजित वीद्धिक कुशाग्रता (आई० क्यू ०) वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा मापी 
नही गयी थो, किन्तु वह अतीव मेधावी एवं व्यावहारिक थे । 
आलपोर्ट२* के अनुसार--किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके जैविक और 
मनोवैज्ञानिक गुणों के समन्वय से निर्धारित होता है। यहाँ कहना यह है कि 
मालवीयजी केवल रग-रूप, आकार आदि जैविक गुणो के कारण ही नहीं; अपितु 
अपने आन्तरिक स्वाभाविक गुणों के कारण भी आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ये। 
इनका जन्म स्थान हिन्दू श्षास्त्रों को दृष्टि से अतीव पुष्यस्यान तीर्थराज प्रयाग था, 
जिसके धार्मिक पर्व कुम्भ मेला आदि के धार्मिक महत्व की मदनमोहन मालवीयजी 
के जीवन में छाप पड़ी थी । इनकी प्रारम्भ में आशिक स्थिति अत्यन्त दयनीय 
थी। इतने बड़े परिवार का पालन-पोषण ५ रुपया मासिक आमदनी करने वाले 
इनके पिता के लिए निश्चय ही कठिन था। इसका प्रभाव मदनमोहन मालवीय पर 
भी पड़ा था। परिवार की आधिक दयनीय ह_ ति से उनका जीवन प्रभावित था । 
अतः वह गरीबों स॒ आन्तरिक सहानुभूति रखते थे और उन्हें समय-समय पर 
सहायता देते रहते थे । न्‍ 
फ्ायड तथा युग जैसे मनोविस्छेयकों ने कहा है कि जीवन के आरम्भिक 
वर्षों के पारिवारिक सस्कार बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के भावी विकास में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण योगदान देते हैँ । मालवीयजो के पारिवारिक जीवन के शुद्ध संस्कारों 
का प्रभाव जीवन पर्यन्त उनके व्यक्तित्व पर रहा । उनके बृहत्‌ परिवार के कारण 
उनकी आधिक कठिनाई वनो रही तथा पृयक्‌ अध्ययन स्थान के अभाव से शिक्षा 
में बाधा पड़ती रहतो थो। बह बगल के मझान के बाग मे रात्रि में लालटेन के 
प्रकाश मे अध्ययन किया करते थे। वचपन में ही मदनमोहन का ८ वर्ष की 
अवस्था में यज्ञोपवोत संस्कार कर दिया गया था । कुल के बड़े-बूढो की देखा-देसी 
मदनमोहन पूजा और सन्ध्योपासन में विशेष रुचि छेते थे, जिसका विधिवत्‌ 
निर्वाह उन्होने अपने अठीव ब्यस्द सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन काठ में भी 


मालवीयजी का जीवनबृत्त एवं व्यक्तित्व आप 


समय निकाल कर किया था। इस प्रकार वचपन के चार्मिक संस्कार उनके जीवन 
के आवश्यक अंग बन गये थे 
माल्यीयजी के समाजीकरण में उसके परिवार एवं सामाजिक परिस्थितियों की 
विशेष भूमिका रही है । किम्बलमंग के अनुसार--समाजीकरण वह प्रक्रिया है, 
जिसके हारा व्यक्ति सामाजिक और सॉस्क्ृतिक क्षेत्रों मे प्रवेश करता है और 
समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य वनता हैं, जिसके द्वारा उठे समाज के मूल्य 
और मानक स्वीकार करने को प्रेरणा प्राप्त होतो हैं ।९ मदनमोहल मालवीय पर 
भी समाज के संगठनात्मक स्थरूप का गहन प्रभाव विशेषरूप से पडा था। किस्से 
डेविस का यह कथन भी मालधीयजी के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैँ कि “व्यक्ति का संगठन समाज के संगठन में प्रतिविम्बित होता 
है /१ उक्त कथनों के परिश्रेक्ष्य में हम देखते हैँ कि मदनमोहन मालवीय पर 
उनके कथावाचक पिता का काफ़ी प्रशाव पड़ा था । पिता ढारा भागवत की कथा 
सुनकर उनके बॉल हृदय पर भारतोय पौराणिक ग्रायाओ में निहित भारतीय 
संस्कृति की मुक्त छाप स्पष्ट दिखायी देती हैं। धामिक सावनाओं तथा ईसाई 
मिशनश्यों के संगठित भ्रामिक प्रचार से प्रभावित होकर मदतमोहत ने वारूपन मे 
ही भपने समकालोस बालकों का सन्ध्यादल' ग्रठित किया था, जो सार्यकाल यमुन्त 
'तठ पर रुध्या वस्दन हेतु इकट्ठा होता था । उनका दूसरा दछ व्यास्याता दरू था, 
जो धार्मिक भाषण दिया करता था । इस प्रकार मदनमोहन का समाजीकरण 
उन्हें सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षीत्रों मे संस्थापित करता है। यही से उन्हें 
समाज के मुल्य और भावना ग्रहण करने की प्रेरणाएँ भी प्राम होती है । मनो* 
वैज्ञानिक दृष्टि त्रें इन छोटी-छोटी बातों का अध्ययन करने पर यहो निष्कर्ष 
निकलता है कि वाल्यावस्था से ही उनसे संगठन एवं नेतृत्व की क्षमता थी। 
छोहीजी आयु में वह अपने धर्म के प्रति जायरूक थे ओर विडर होकर ईसाई 
मिशनरियों के जोड़ में धार्मिक प्रचार सुर्रंगठित होकर किया करते थे । इससे 
उनकी जन्मजात वक्‍तृता-शक्ति के विकसित होने में भी व्यापक अभाव एड | 
बस्तुतः उनकी वक्लृता को क्षमता का आरम्भ यहो से होता है, जिसने उन्हें 
कुशल बन के प में भारत के उच्चकोटि के नेताओं की थेणी में महत्वपूर्ण बनाया 
वह वालपन से हो मेले, तमाशों आदि के प्रवन्ध में वडी रुचि पूर्वक भाग छेते थे, 
जिसमे उनमे समाज को सेवा की सहज भावना और अधिक परिपक्व हो सकी | 
मदनमोहन मालवीय को धामिक और सामाजिक कार्यो के लिए धर-परिवार, 
पाल“पड़ोस के अतिरिक्त उनके काछेज से भी प्रीत्साहव मिला । इनके कालेज का 
प्रिसिएल हेर्सिन इनकी घामिकता तथा देशभक्ति देखकर इन्हे बहुत मानता या 
वह निरन्तर इन्हें अनेक प्रकार से प्रोत्साहित भी किया करता था । इस प्रकार 
परयोवरण में चतुददिक के प्राप्त प्रोत्ताहमों द्वारा उनके बचपन की सेवा और धर्म 


प्रद्ि अभि की सहज प्रवृत्ति आये चछकर सेव ओर देशभक्ति के रूप में. 
जोवन का आवश्यक अंग्र वन गयी। 
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बालक मदनम हन की रुचि बाऊपन से ही सामाजिक संस्थाओ के सगठन की 
ओर थी। प्रयाग की प्रसिद्ध नाठ्य सस्था में उन्होने शकुम्तला का आकर्षक पाठ 
किया था कालेज मे होने वाले अग्रेजी नाटक मे उन्होने मर्चेन्ट ऑफ वेनिस का 
भी कुझछ अभिनय किया था।** इन नाटकों में उनके अभिनय की वर्पों प्रशंसा 
होती रही । उन्होने अपने वालपन में हिन्दू समाज तथा लिटरेरी इस्टीच्यूट आदि 
सस्थाओ की स्थापना की थी, जहाँ साहित्यिक चर्चाएँ हुआ करती थी ।२* इसके 
अतिरिक्त भारती भवन नामक विशाल सार्वजनिक पुस्तका० य, प्रयाग हिन्दू वोडिंग 
हाउस आदि अनेक सस्थाओ की भी उन्होने अपने बाल और युवाकाल में स्थापना 
की थी, जो उनके सामाजिक सग्ठनकर्ता के जन्मजात गुण की परिचायक है। 
प्रस्तुत गुण उन्हें राष्ट्र के उच्च नेता की श्रेणी में लाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
रहे है । यही कारण है फ्लि पराधीनता के युग मे जब लोग अग्रेजों के विरुद्ध जवान 
खोलने में भी भयभोत रहते थे,+० अनेक अवसरो पर उन्होने राष्ट्र का 
निर्भीकतापूर्वक नेतृत्व किया और दृढतापूर्वक भारतीय हितो पर व दिया | 
सर तेजबहादुर सप्रू के शब्दों मे--'गाधी सहित ऐसा कोई भारतीय नेता नहीं 
था, जिस मालवीयजी से अधिक ब्रिटिश राजनीतिज्ञो का सम्मान प्राप्त हुआ हो | 
ब्रिटिश अधिकारियो के बीच तकसंगत तरीके से मालवीयजी द्वारा प्रस्तुत विचार 
“सत्‌” और 'यथार्थ! को भारतीय शास्त्रीय विचारधारा की उपज थे | यही कारण 
है कि गराधी को 'सत्य/ ओर “अहिंसा” की भांति उनके सत्यपरक विचारों का 
भारतीय जनता के साथ हो उनके विरोधी (अंग्रेज) भी समादर करते थे । 

उनके व्यक्तित्व के अनेक आकर्षण केन्द्र थे, जिससे सभी प्रभावित थे । एक 
बार एक चोर ने कुछ रुपयो सहित उनको अटैची ट्रेन से चुरा छी थी; परनल्तु 
जब उसे पता लगा कि यह अटैची महान्‌ देशभक्त मदनमोहन मालवीय की है तो 
उसने क्षमा माँगते हुए रुपयो सहित वह अटैची रजिस्टड पारसल द्वारा उन्हें वापस 
कर दी थी । 


भारतीय मस्कृति और सम्यता के गर्भ मे विकसित मालवीयजी के व्यक्तित्व 
में भारतीय ससस्‍्कृति का सहज स्वरूप दिखायी पडता हैं। मदनमोहन मालवीय के 
व्यक्तित्व का अवछोकन करने पर हम पाते हैं कि उनमे धामिक तथा सामाजिक 
नेतृत्व की जन्मजप्त प्रतिभा थो । माछवीयजो में प्राचीनता तथा आधुनिकता का 
अदभुत समुच्चय या। उनके समऊाछीन प्रमुख नेताओं के निम्नलिखित विचागे से 
उनके व्यक्तित्व के विषय से समुचित परिचय मिलता है । 
मालवीयजो : समकालोन नेताओं की हृष्टि में 
गोपाल #प्ण गोयले 

त्याग तो माल्वीयजी महाराजा का हैं। दे निर्धन परिवार में उत्पन्न हुए 
और बढ्ते-चढ़ते प्रसिद्ध को होकर उस जमाने में सहस्रो रुपये मासिक कमाने 


छेगे। उन्होंने वैभव का स्वाद लिया और जब हेइिय से मातृभमि की सेवा को 

कार उठे तो उन्होंने सच कुछ त्याग कर पुन निर्वनता स्वीकार कर ही [९+२ 

फाग्रेच के चरमदल्लीय महान्‌ नेता गोखले ने भालवीयजो के जीवन के 

से चित्रण में बताया है कि वैस्तुत जिस व्यक्ति ने नि्धंनता का ड खवचपन से हो. 

झेला हो, पम-पग्र पर आधिक कठिनाइयो प्ले जज्ञता रहा हो और जिसके परिकार 
छोयों ने पेट भोजन वैभव का लेने के 


(वालवीयजो) का पुनः देश के हिए वैभव को जात मारकर, निधनता स्वीकार 

करना त्वाय का _जलन्त उदाहरण हैं । हे भारतीय धर्म-इशन तया सस्कृति के 

पेस्कारो का हो प्रभाव हैं, जो छेवा और त्याय को सर्वोपरि स्थान दता हैँ । 

भारतोब क्षास्‍्त्रों तया संस्कृति के अतीक! मालवीयजी में उन्त गुण सास्कारिक 
किया हे 


साध मेरा 
एवं पुराने विचार के होते हुए भी उनके विच्यार समाज के विषय मे बडे उद्यर 


हैं***--« हम व्ोय एक दुसरे को सगे भाई वे वड़कर प्यार करते है ।१+३ (हिन्न० 
१९२ ४) 


स्याज्य व्यक्ति दि 
>पेकी ऐसे भोलेपन सै हानि नहीं हुईं । हमे ऐसे भोलेपन का अनुकरण नहीं 
गहिए. आगावाद अन्तनदि पर निमर है। भोछापन बाह्य बाठों पर ॥7$ 
देश के सायजनिक जीवन को उनकी अनेक पड़ी देने है । उनका «» 
ब॑ काया ह्न्दि विश्वविद्यालय हैं। इस विश्ववियालय से मुन्ने हादिक प्र 
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“आप जानते है कि मालवीयजी महाराज से मेरा कितना भ्रगाढ सम्बन्ध हैं) 
यदि उनका कोई कार्य मुझसे हो सकता है तो मुझे उसका अभिमान रहता हैं 
मैं अपने को इृतार्थ समझता हूँ /*% 


यहाँ हम देखते है कि देश के स्वाधीनता संग्राम के महान्‌ ऐतिहातिक देता 
एवं सामाजिक कार्यकर्ता महात्मा ग्राधी जैसा महान्‌ देशभक्त ओर सामाजिक 
विचारक मालवीयजी के व्यक्तित्व से सर्वाधिक प्रभावित है । भारत के किसी अत्य 
नेता के प्रति महात्मा याधी ने मालवीयजी जैसा विचार कभी व्यक्त नहीं किया 
है | मालवीयजी के व्यक्तित्व की अपनी विशेषताएँ है । सामाजिक तथा नेतृत्व के 
प्रदतों पर महात्मा गाधी से अनेक अवसरो पर गहरा मतभेद होने के बावजूद 
और कांग्रेस मे समानान्तर अपने विचारों का महत्वपूर्ण पृथक्‌ अस्तित्व बनाने वीछे 
(मदनमोहन मालवीय) के श्रति गाधीजी के विचारों में कभी अन्तर नहीं दिखायी 
देता । मालवीयजी भी गाधीजी को अपने प्राणों से भी अधिक मानते ये। यह 
बात, ग्ोलमेज कान्फरेन्स में गाधी के साथ लन्‍्दन गये उद्योगपति घनश्यामदात्न 
बिरला की डायरी से भी स्पष्ट होती हैं, जहाँ माल्वीयजी ने विरलाजी से 
कहा था”“*--गराधीजी कपडे नहीं पहनते, इस सर्दी में उन्हें कुछ हो न जाये । 
मैं ईश्वर से प्रार्थता करता हूँ कि यदि कुछ हो तो मुझे हो””*”'मैं गाधी के लिए 
अपना श्राण भी दे सकता हूँ ।*९ इस प्रकार मालवीयजी और गराधीजी दोनो के 
व्यक्तित्व की अपनी विशेषताएँ हैं। दोनों ही भारतीय शास्त्रों पर आस्था रखने 
वाले विवेकी पुरुष है । दोनो के व्यक्तित्व भारतीय सस्कृति से ओत-प्रोत है, एवं 
दोनों ही मानवत्ावादी है । ग्राधीजी ते मालवीयजी के व्यक्तित्व की विशेषता 
बताते हुए उनमें भोलापन और आश्यावादी गुणों का समन्वय पाया हैं । दूसरी 
ओर परम्परावादी होते हुए भी समाज के सम्बन्ध में उन्होंने माल्वीयजी 
अठीव उदार एवं कर्मनिछ्ठ दताया है । ग्राधीजी मालवीयजों को भारतीय संस्कृति 
और सभ्यता का 'प्रतोक' मानते थे और अपने अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम मैं 
भालवीयजी की व्यवस्था को प्रामाणिक माना है। मालवोयजी के व्यक्तित्व के 
विषय में ग्राधो के विचारों से उनके व्यक्तित्व का विशिष्ट स्वरुप स्पष्ट हो जाता है) 
पंं० जवाहरलाल नेहरू 


मालवीयजो के सम्बन्ध में भारत के स्वर्गीय प्रघानम॒त्री पं० जबाहरटाल 
नेहरू ने लिखा था'”--विभिन्न क्षेत्रों मे उनकी रम्दी सार्वजनिक सेवा ने, काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय जँसी विद्याक सस्या की स्थापना में उनक्की सफलता ने, उनकी 
स्पष्ट सच्चाई और गम्भीरता ने, उनको प्रभावधाक्ली दाग्पिता ने, उतके सरल 
स्वभाव और आउर्षक व्यक्तित्व ने भारतीय जनता की विश्येप रूप से हिन्दू जनता 
को उन्हें प्रिय बना लिया था और बहुत-से वे स्ोय भी जो यदि उनसे सहमत 
नहीं थे और राजनोति में उनका बनुसरण नहीं करते थे, वे भी उनका आदर 
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करते और उनसे स्नेह रखते थे । अपनी आयु ओर अपनी रूम्वी सार्वजनिक सेवा 
के कारण वे भारतीय राजनीति के वरिष्ठ सदस्य थे ।+7 


२९ दिसम्बर १९६१ ई० में एलफ्रेड पार्क, इलाहाबाद में मालवीय जन्मशती 
के उद्घाटन समारोह में मालवीयजी के विपय में स्व० जवाहरलाल नेहरू ने 
कहा था--- भारतीय राजनीति में माछवीयजी एक ऐसे अगुआ थे, जिनन्‍्होने 
न केवल राष्ट्रीय आन्दोलन मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, अपितु कांग्रेस के 
उदारमना तथा उम्रवादी वर्ग को मिलाने की एक कडी के रूप में कांग्रेस की, जो 
भारतीय स्वाधीनता के प्रतीक के रूप में सर्वमान्य रही, सेवा की ।!** 


प० नेहरू ने अपने उपर्युक्त कथनों मे मालवीयजी के व्यक्तित्व पर व्यापक 
रूप से प्रकाश डालते हुए--भारतीय जनता का प्रिय होने से उनके वैयक्तिक 
गुणों की विशेषता पर प्रकाश डाला हूँ । नेहरूजी ने उनके व्यक्तित्व-गुण में उनकी 
लम्बी सार्वजनिक सेवा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जैसी बृहत्‌ सस्या की स्थापना 
की सफलता, उनकी गन्भीरता, प्रभावशाली वाग्मिता, सरल स्वभाव तथा सच्चाई 
आदि वताया है । नेहरूजी ने राजनीति मे उनसे सहमत न होने वालो को उनकी 
ओर आकंपित करने के वैयक्तिक गुण का कारण भो उनके उप्ुक्त गुणों को ही 
बताया है । 

उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं में पण्डित नेहरू ने कहा था कि वह 
(मालवीयजी) उदारमना तथा उग्रवादी वर्ग को मिलाने की कड़ी की भांति थे । 


यह उनके व्यक्तित्व की अपनी विशेषता थी, जो दो परस्पर विरोधी विचारधारा 
को जोड़ने के गुण से युक्त थी ।' 


नेहरूजी ने आगे कहा था कि “मालवीयजी का स्वभाव बहुत मीठा था। 
उनके कार्य का ढंग घ्वंसात्मक नहों था। परिवर्तन की ओर उनका झुकाव था । 
इस सम्बन्ध में उनका गाधोजी से विचार साम्य था ।$९ 


इस प्रकार पं० नेहरू ने माल्वीयजी के प्रति निम्नलिखित विचारों का 
उल्लेख किया हूँ : 
१. मालवीयजी की राष्ट्रीय आन्दोलन मे प्रमुख भूमिका थो । 
२. माझ्वोयजी उदारमना तथा उमग्रवादियों को समन्वित करने बाले व्यक्तित्व- 
सम्पन्न व्यक्ति थे । 
हे. माख्वीयजी का स्वभाव सहज माधुर्ययुक्त था । 


४. मालवीयजी के कार्य का ढग घ्वसात्मक नही था, परन्तु परिवर्तन और 
आधुनिकौोकरण की ओर उन्मुख था ३ 


ड० भारतीय पुनर्जागरण और मदनमोहन मालवीय 


नेहरूजी के अनुसार--मालवीयजी उदारमना और उम्रवादियों को मिलाने 
बाढे नेता थे। उनके इस कथन की पुष्टि मे हम पाते है कि यद्यपि माठ्वीयजी 
काग्रेस में नरमदल के नेता थे, परन्तु वह अत्यन्त उग्र कहे जाने वाले क्रान्ति- 
कारियों के सहयोगी भी थे। उन्होने चौरी-चौरा हत्याकाण्ड के श्ताधिक 
अभियुक्त भारतीय स्वाधीनता सेनानियों की उच्च न्यायालय में पैरवी करके, उन्हें 
मृत्युदण्ड से मुक्ति दिलायो थी। महान्‌ क्रान्तिकारी भाई परमानन्‍्द के मृत्युदण्ड 
को उन्ही ने अपने अथक प्रयास से आजीवन कारावास में बदलवाया था। क्रान्ति 
कारी चन्द्रशेखर आजाद* * और उनके दल के छोगों को मालवीयजी का सहयोग 
प्रात्त था। इस प्रकार के अन्यान्य क्रान्तिकारी कार्यों के परिप्रेक्ष्य में हम प० 
नेहरू के उक्त कथन को यथार्थ पाते है। वस्तुतः मालवीयजी के नेतृत्व और कार्यों 
में देशभक्ति की भावना प्रमुख थी । उनके लिए देश और देश के ठिए अपने 
अ्राणो की वाजी छगाने वाले सपूत दोनों ही प्राणों से वढ़कर प्रिय थे । 


डॉ० राजेन्द्रप्साद 


भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ? राजेन्द्प्साद ने भी माठवीयजी के व्यक्तित्व 
के विपय में कहा है कि 'जब-जब काग्रेस का अस्तित्व सकट में पड़ा मालवीयजी 
ने उसका मार्गदर्शन किया । पुराने ओर नये छोगो के बीच मालवीयजी एक सेतु 
का काम करते थे। अनेक वातो में कांग्रेस से उनका मतभेद होता था, परत्तु 
मालवीयजी ने कांग्रेस को कभी नही छोडा । वह अपने ढग से सहयोग करतें थे ।”” 
कांग्रेस से मतभेद होने के कारण कांग्रेस के ल्योग मालवीयजी का कभी निरादर 
नही करते थे। इसका कारण उनका अदृभुत व्यक्तित्व तथा क्राम करने का अपना 
विशेष ढंग था (१ 

डॉ० राजेन्द्रमसाद ने मालवीयजी को नये, पुराने लोगों के बीच 'सेतु' के 
रुप में तथा नेहरूजी ने उन्हें परस्पर विरोधी विचारों को जोड़ने वाली 'कडी' के 
रूप में देखा हैं। इस प्रकार मालवीयजी का व्यक्तित्व समन्वय स्थापित करने की 
विलक्षण क्षमता से परिपूर्ण है । 
पुरुपोत्तमदास टण्डन 


“मालवीयजी के व्यक्तित्व को मह विश्येपता थो कि उन्हें यश की चाह नहीं 
थी, वढ़े काम स्वयं करते थे, परन्तु कीति ओर यद्य के छिए दूसरों को आगे कर 
देते थे ।। “जब राष्ट्रीयवा और राष्ट्रीय विचारों को धक्का लग रहा हो, तब 
वे उसे सहन नहीं कर पाते थे ।* “वह आदर्श मानव थे, जिन्‍्होने राजनीति 
और शिक्षा दोनो क्षेत्रो में युगप्रवर्तक का काम किया ।" ४७ 
दृदयताय रुँजर 

ददपनाय कुंजरू ने मालवीयजी के व्यक्तित्व के विदय मे लिखा हैं कि सन्‌ 
१९०८ ई० से छेफर मालवोयजी के अन्त समय तक मेंने उनको बहुत समीप 
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से देखा था। वह अजातशनत्रु थे। वह लोगों की व्यक्तिगत सहायता बहुत 
करते थे |7* 


स्काटलैण्डया्डे 


गोलमेज काफरेन्स मे मालवीयजी और गाधीजी की सुरक्षा का विशेष 
दायित्व स्काटलैण्डयार्ड पर था । एक बार ईसाइयों के नेता डॉ० एस० के० दत्त 
ने स्काटलैण्डयार्ड के एक अधिकारी से उभय भारतीय नेताओ के विपय में पूछा । 
उसने कहा--'महात्माजी (गाधीजी) महात्मा हैं। वह एक सन्‍्त और अबतारी 
पुरुष है, परन्तु मालवीयजी की आँखों में स्वयं ईश्वर जैसी कोई वस्तु है ।"55 
प्रिंसिपल दीवान चम्द्र 


प्रिंसिपल दीवानचन्द्र के अनुसार-'मालवीयजी पतवित्रात्मा थे । उनके व्यक्तित्व 
की मनोहरता का उनके लाखो समकालीन लोगों पर उदात्त प्रभाव था ।*५ 


वैज्ञानिक प्रफुल्लचन्द्र राय 


“गांधीजी के बाद कोई दूसरा ऐसा मनुप्य मिलना कठित है, जिसने इतना 
अधिक त्याग किया हो और ब्हुमुखी कार्यो का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया हो, 
जैसा मालवीयजी ने किया है ।?* 


भिन्तामणि 


लिवरल पार्टी के नेता श्री सी०वाई० चिन्तामणि के अनुसार-'मालबीयजी"*'* 
साबरमती के मनीपी (गाधीजी) के कोएक में रखने योग्य है ।/ १ 

मालवीयजी के समकालीन उन्चकोटि के सभी नेतागण उनके प्रति सहज 
विश्वास एवं सम्मानित भाव रखते थे। यह उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी 
विशेषता थी कि उनसे भेद रखने वाले लोग भी उनका सम्मान करते थे । बह्‌ 
हिन्दू और मुसलमान दोनो के ही प्रतिष्ठित नेता थे। मालवीयजी अमर है! 
समझौता उनके स्वभाव का अग था | वे करुणा और कोमलता के निधान थे ।* ९ 
उन्होने उच्चकोदि के नेताओं को मार्मदर्शन दिया। भारत से जम करना 
सिखाया ॥९० उनके व्यक्तित्व की छाया उनके समकालीन सभी नेताओं पर पड़ी 
थी। उनका व्यक्तित्व उनकी सेवाओ के माध्यम से व्यक्त होता था 03 वह देश 
के महान्‌ निर्माता थे ।९३ मालवीयजों महन्‌ विधानवादी ही नहो, अपितु महान्‌ 
शिक्षाण्ास्‍्त्री और समाज सुधारक भी थे ॥९४ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के उच्चकोटि के सभी नेताओ की दृष्टि मे 
भालवोयजी का व्यक्तित्व अपनी अन्यान्य विशेषताओं के कारण अपने विरोधियों 
को भी प्रभावित करने वाला था। प्रो० थारपे5* तथा स्मुछर का कथन है कि 
जो सम्पन्न व्यक्तित्व वाले होते है, वें बडी आसानी से सामजस्य बनाने में सफल 


कह कट 


धर भारतीय पृनर्जायरण और मदनमोहन मालवीय 


होते हैँ । ये ऐसे व्यक्ति होतें हे, जिनमें समर्पण करने की भावना प्रधान होती है! 
उपर्युक्त भारतीय नेताओं द्वारा मालवीयजी के व्यक्तित्व पर को गयी टिप्पणियों 
के आधार पर हम पाते हैं कि मालवीयजी सम्पन्न, समर्पित व्यक्तित्व वाले थे । 
ऐसे छोग उद्देश्यों की प्राप्ति के सामान्य तरीकों को त्याग कर कार्य करते है । 
उन्हें हम आत्म-निर्देशित व्यक्तित्ववान्‌ कह सकते है । ये व्यक्ति अपनी योग्यताओ, 
क्षमताओं और विभव (०7४०४) का पूरा उपयोग करते है । 


मालवीयजी में अविच्छिन्नल्प से प्राप्त आत्म-निर्देशित** व्यक्तित्व की 
निम्नलिखित विशिष्टताएँ उल्लेखनीय है १-व्यक्ति अपने पर्यावरण की वास्तविकताओो 
का ययार्थ प्रत्यक्षीकरण करते है । ये रूढिवादिता और अन्धविश्वासों से मुक्त 
होते है । अज्ञानता के अन्धकार से भयभीत नही होते, अपितु तर्क और प्रयोग- 
सिद्ध बातों के आधार पर ही अपने विचार बनाते हूँ । यहाँ ये गुण हम भालवीय- 
जी में समरूप से देखते है, जिसके कारण वह जीवन के विभिश्ष क्षेत्रों में धर्म, 
शिक्षा, राजनीति, समाजसुधार सभी ओर रूढिवादिता से परे अपनी बात मनवाने 
में समर्थ हुए थे । 


२ इस प्रकार के व्यक्तित्व का यह गुण होता है कि इनमे सभी और स्वीकृत 
भावना होती हैं । ऐसे छोग किसी अज्ञानी के लिए विरोधी भाव नही रखते । 
असफ़ल व्यक्तियों को पश्चात्ताप के लिए अकेले नही छोडते, किन्तु उनकी पूरी 
सहायता करते हैं। मालवीयजी भारतीय स्वतंत्रता सग्राम में नरमदछ के नेता 
होते हुए भी गरमदल वालों की पूरी सहायता करते थे, उनके मुकदमे की स्वयं 
परवी करके सैकडो लोगो को मृत्युदण्ड से मुक्ति दिलाते थे । वे निर्धन गरीब और 
दुण से सताये हुए लोगों के साथ सहयोग के लिए सबसे आगे रहते थे। जब 
उनकी अच्छी प्रंक्टिस चलती थी, उन्होने एक मकान का क्रय किया, किन्तु आर्थिक 
तगोबश विक्रेता की वृद्धा माँ के मकान खाली करते समय गिरते हुए आँसुओं से 
द्रवित होकर, वह मकान सहायता स्वरूप उसे नि शुल्क वापस दे दिया था | हिन्दू 
मुस्लिम दगो के समय पीड़ित हिन्दुओ और मुसलमानों दोनों की सहायता 
करते थे । 


३ ऐसे व्यक्तियां में प्रदर्शन या आकर्दित करने की इच्छा नहीं होती । ये 
अत्यन्त सरल एवं सहज होते हैँ । अपने सही स्वरूप को स्वीकार करते है । उसके 
लिए छज्णय या सकोच नहा करते । मालवोयजी जो काम करते थे, उसके पीछे 
प्रदर्शन और आकर्षण की उनकी कोई भावना नही रहतो थी । राजपि पुरुषोत्तम 
दास टण्डन के अनुमार--मालवीयजी देश-हित में जो भी महत्वपूर्ण कार्य करते 
चें--एक जगुआ रखते थे । कार्य वह स्वयं करते थे और श्रेय किसो अन्य की 
मिलता घा । उनके जीवन में ऐसो घटनाओ का वाहुल्य हैं, जो उनकी उक्द 

५ वा परिचायऊ हूँ 
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४. सामान्यतः छोग जिन कार्यों से वड़ी आसानी से ऊब जाते हूँ, उनसे वे 
शीघ्र नही उबते; अपितु वे सदैव ताजा रहते हैं ॥ मालवीयजी देश, समाज, धर्म, 
राजनीति तथा शिक्षा आदि के अपने कार्यक्षेत्र मे निरन्तर सम भाव से गतिशील 
रहें ) अपने कार्यों को शिथिलता और कठिनाइयों के समय मे भी वह लरूगन के 
साथ लक्ष्य की ओर गतिशील रहे । राष्ट्रीय आन्दोलन के समय कई बार ऐसा 
समय आ जाया करता था जब ऐसा प्रदीत होने लगता था कि सब समाप्त हो 
गया । स्वराज्य आन्दोलन की अव समाप्ति हो भयी । ऐसे समय में मालवीयजी 
नये सिरे से समभाव से आगे आते थे और बिना ऊबे हुए आन्दोलन को पुन' गति 
प्रदान करते थे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की आथिक कठिनाइयों के समय भी 
वे इसी उत्साह से बिना ऊबे ओर हताश हुए कार्यरत रहते थे । 

५, ऐसे व्यक्ति मानवजाति को प्यार करते है तथा स्वतन्न विचारधारा के 
होते हैं। उनकी घनिष्ठता किसी विशेष वर्भ, दक्षिक स्तर, राजनीतिक विचार- 
धारा वाले, जाति या रंग वाले व्यक्ति सं नही होती । वे इनके भेद-भाव से 
अनभिज्ञ रहते हैं तथा किसी से भी सीखने की इच्छा रखते हैं। मालवीयजी का 
सदा यहो प्रयास रहता था कि कही भेद-भाव न हो । इसी प्लंद-भाव को मिटाने 
के लिए उन्होने अस्पृष्यता निवारण, मत्रदीक्षा आदि कायंक्रमों का आयोजन किया 
था। उन्होने स्पष्ट शब्दों मे कहा था कि मैं जात-पाँत नही मानता । उन्होंने कार्य 
और देशभक्ति के आधार पर गाधीजी को देश का महान्‌ नेता माना था। हिन्दू 
समाज को वर्ष व्यवस्था में उत्पन्न भेदन्भाव तथा स्तरीकरण को ऊँच-नीच की 
व्याप्त भावना को वे समाप्त करना चाहते थे | 


६. इनमें रथनात्मकता का सहज गुण होता हैँ । ये जीवन के किसी-न-किसी 
क्षेत्र में अपनी रचनात्मकता का उदाहरण अवश्य प्रस्तुत करते हैं ॥ मालवीयजी 
के सम्बन्ध में हम पाते हैं कि वह देश के नेताओ में सर्वाधिक रचनात्मक कार्य- 
उन्मुख रहने वाले व्यक्ति थे । अन्त्यज-अस्पृश्यता तथा उनकी सामाजिक स्थिति 
उन्नत करने के लिए उन्होने ब्राह्मण से अन्त्यज पर्यन्त को एक ही मण्डप में 
दीक्षा कार्यक्रम इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर आरम्भ किया था। इसके अतिरिक्त 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति का सबसे पुष्ट प्रमाण हैं । 


साराश 


माऊवीयजी का जीवन ओर कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण समाज को समपित था। 
उन्होने समाज का अनेक प्रकार से नेतृत्व किया था। उनके सम्पूर्ण नेतृत्व और 
कार्यों में मृजनशीलता तथा राष्ट्रीयता का सम्रन्वित समुन्नय दृष्टिन्योचर होता हूँ । 
उन्होने जो कुछ भी कार्य किया उसके मूछ मे उनकी “सेबा' की मूछ भावना 
समाहित थी। सेवा का मंत्र उन्हें भारतीय शास्त्रीय परम्परा, संभ्यता और 
संस्कृति से प्राप्त हुआ था । देश के उत्थान के लिए उन्होंने बन्यान्य क्षेत्रों मे भी 


६. & 4 भारतीय पुनर्जागरण और मदनमोहन मालवीय 


बहुत-सा कार्य किया था 4 मालदौयजी देशसेवा के बदले मे प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
के लिए तनिक भी इच्छुक नहो रहते थे, अपितु काग्रेस आदि में जब कभी भी 
उन्हें उच्च पदों पर बेठाया गया, उन्होंने सदेव एक निष्ठावान 'सेवक' की भांति 
अपने पद का उपयोग किया था । संगठन में उनके कार्यों के अध्ययन से हम पाते 
हैं कि उनका प्रयास सदैव सगठन के विविध मतावरूस्वियों को राष्ट्रीयता के नाम 
पर एक मत करने की दिशा में रहा है । जीवन वृत्त के इन कार्यों का विशद 
चित्रण उनके व्यक्तित्व-सम्बन्धी विश्लेषण को, इस अध्याय के उत्तरार्ध में प्रस्तुत 
करने का प्रयास किय्रा गया है, जिसमे उनके अन्यान्य कार्यों का वैज्ञानिक मूल्याकन 
किया गया है । मालवीवजी के सम्पूर्ण जीवन दर्शन के अवलोकन से हम पाते हूँ 
कि वह अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने की दिशा में कार्यरत 
रहते थे | उनके सामाजिक विचारों की अभिव्यक्ति उनके कार्यों में व्यक्त हुई है । 
अत उनके विचारों का अध्ययन करने के लिए उनके अन्यान्य कार्यों का अध्ययन 
करना आवश्यक हैं । वह अपने विचारों को अपने कार्यों द्वारा सदेव मूर्तरूप प्रदान 
करते रहते थे, यथा--उन्‍्होने अपने शैक्षिक निर्माणो और विचारों को शाश्वत 
रूप से कार्यशील रखने के लिए शिक्षा जगत्‌ में अद्वितीय विश्वविद्यालय काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापता की थी, जहाँ राष्ट्रीयता, देशभक्ति, धर्म-दर्शन, 
कला, साहित्य आदि की नैतिक शिक्षा के साथ ही आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की 
भौतिक शिक्षा की व्यवस्था हैं । यह उनके पुनर्जागरण, परिवर्तन ३ आधुनिकी- 
करण के विचारों की मूर्त निर्माणशाला हैँ । उन्होने हरिजनों तथा अन्त्यजों की 
सामाजिक स्थिति उन्नत करने के लिए ब्राह्मण से अन्स्‍्यज पर्यन्त को एक ही 
मण्डप में 'मत्रदीक्षा” देने का कार्य आरम्भ किया था। हिन्दी तथा भारतीय 
भाषाओं का महत्व बढ़ाने तथा जन-साघारण की कठिनाइयों के निवारणद्वेतु 
हिन्दी को न्यायालयों की भाषा के रूप में स्वीकृत कराया था । यहाँ उन्होंने पहले 
से न्यायालयों में चल रही फारसो जैसी दुरूह लिपि मे लिखी जाने बाली ऊर्दू 
भाषा का कोई विरोध नही किया था, किन्तु उसके साथ नागरी लिपि की 
विद्येपताओं को देखते हुए जनसाधारण वी कटठिनाइयो को दूर करने के लिए 
नागरो लिपि को न्यायलयों में प्रतिष्ठित कराया था | दूसरी ओर हिन्दी के प्रसार 
द्ेतु हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना करायी थी । इस प्रकार मालवीयजों के 
कार्य उद्देश्ययक्त होते ये । उसके साथ उनकी वैचारिकी का क्रियात्मक पक्ष भी 
यर्तमान रहता था, जिसत्रां महत्व समाज के छिए दूरगामी :परयोगिता मे भरपूर 
होता था । अत- हम कह सउते हैँ छि मालवीयजी का जीवनवृत्त समाज में समाज 
की प्रयति, विकास, आधुनिकोकरण और समाज सुधार के « छिए अपनी विशिष्ट 
अभिव्यक्ति लिये था, जिसमें अपना सामाजिक प्रतिमान और दश्शन सन्निहित है । 


महामना मदनमोहन माछवीय के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं थी | उनमें 
भारतीय भस्कृति औौर सम्यता का सहज स्वरूप अभिव्यक्त होता है। उनके 


मालवीयजो का जीवनवृत्त एवं व्यक्तित्व प्‌ 


व्यक्तित्व की विद्योपता में उनका सरल स्वभाव, निष्पक्ष सेवा, सच्चाई, कर्तव्य- 
निष्ठा, साहस, धैर्य, वक्‍तृता, राष्ट्रपरेम, धामिकता, श्ञास्त्रोय ज्ञान का भण्डार, 
समनन्‍्वयवादी विचारधारा, समता तथा अक्रोध आदि का प्रमुख स्थान है। 
मालवीयजी में उपर्युक्त सभी बातें शाश्वत रूप से पायी गयी है। इन बातों की 
पुष्टि उनके समकालीन उच्चकोटि के भारतीय नेताओं की उनके प्रति विचारधारा 
के आधार पर तथा उनके वहु उद्देश्यीय कृतित्व के आधार पर स्पष्ट हो जाती 
है । वे भारतीय सस्कृति और पाश्वात्य विकास की वँचारिकी के समन्वित समा- 
कलन या समग्र थे। उनकी वेश-भूषा, रहन-सहन, वैयक्तिक आचार-विचार, 
खान-पान, भारतीय परम्पराओं पर आधारित थे, परन्तु समाज़ के सम्बन्ध में 
उनकी सुधारवादी विचारधारा पाश्चात्य सस्कृति और भारतीय सस्क्ृति के समन्वय 
पर आधारित थी, जिसकी पकड भारतीय सस्कृति की मूल! परम्परा पर 
आधारित थी । पाश्चात्य विकासवादी संस्कृति और सम्यता के आधुनिकीकरण को 
उन्होने भारतीय सस्कृति के प्रभाव द्वारा प्रभावित करने हुए अपनाया था| इस 
प्रकार उनके व्यक्तित्व का स्वरूप आधुनिक प्रगतिश्ञोल तथा परिवर्तनवादी विचार- 
धारा की अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दो मे, उनका व्यक्तित्व भारतोय सस्क्ृति की 
आधारश्िला पर अडिग रहते हुए पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के भौतिक विकास को 
अपने में आत्मसात्‌ करने वाला है। इस प्रकार उनके अन्यान्य कार्यों के आधार 
पर हम पाते हैं कि उनका व्यक्तित्व बहुमुली था । उनमे बहुउद्देशीय कार्य करने 
की क्षमता थी। उनमे वैचारिक भिन्नता के अतिरिक्त वैयक्तिक दुराव नही था । 
वह सेल्फ एक्चुबलाइजिंग व्यक्तित्व गुण सम्पन्न थे । 
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अध्याय--+३े 


पुनर्नागरण एवं परिवतन के परिभ्रेक्ष्य में 
मालवीयजी के सामाजिक विचार 


पुतर्भागरण एवं सामाजिक प्रिवतंन के परिप्रेक्ष्य मै मालवीयजी 


प्रत्येक महापुरुण अपने समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों के पर्यावरण में 
उत्पन्न होता है, और उन्ही परिस्थितियों मे अपना योगदान देता है। मालवीयजी 
के कार्यकाल में भारतीय स्वतत्रता आन्दोलन और सामाजिक पुनर्जागरण का 
प्रादुर्भाव हो रहा था। यद्यपि इस सामाजिक परिवर्तन की सज्ञा देना कठिन है, 
अपितु पुनर्जागरण और समाज सूधारों को लेकर भारतीय सामाजिक सरचना में 
परिवरतंत के स्रोत फूट निऊछे थे! सामाजिक परिवर्तन पद का प्रयोग सरल 
परिवर्तन या परिवर्तन उन्मुखता के अथे में किया भ्रया है। पुनर्जागरण की निम्न- 
लिखित मूल प्रवृत्तियाँ मालवीयजी के कार्य काल मे उभर रही थी-- 
१. परम्परागत भारतीय सस्थाओ की कुरीतियों से विद्रोह और उनमें सुधार का 
संगठित प्रयास सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, जाति प्रथा और हिन्दू 
समाज के ब्राह्मणो के योपण ऐसी समस्याओं के विरुद्ध स्वर उठ रहे थे । 


२. भारतीय भ्रस्क्रति और परम्परा के आधुनिकीकरण का प्रयास प्रारम्भ था । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के आर्य समाज द्वारा आधुनिक श्षिक्षा के साथ-साथ 
वैदिक कालीन सास्कृतिक और पुनजागरण का प्रयास प्रारम्भ था । 


स््ण 


- राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय काग्रेस ऐसी सस्था का संगठन हो चला था और 
दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा ग्राधी ऐसे नेतो के कार्यों का प्रसार हो रहा था । 


इन भ्रवृत्तियो के बीच मालवीयजी ने पुनर्जायरण मे अपना योगदान दिया । 
उनका योगदान पुनर्जायरण की मूल श्रवृत्तियों से पृथक नहीं था । हिन्दू समाज 
ओर सस्कृति का उत्थान वे भी चाहते थे, किन्तु यूरोप की आधुनिक सम्पता की 
उपलब्धियों को भी अपने देशवासियों तक पहुँवाना चाहते थे । वे निर्धनता का 
उन्मूलन चाहते ये | हरिजनों का उद्धार चाहते थे। माथ ही भारत की प्राचोन 
है 


५० भारतीय पुनर्जागरण नौर मदनमोहन मालवीय 


सभ्यता का आधुनिकीकरण करना चाहते थे । मालवोयजी सास्कृतिक पुनर्जागरण 
ओर भारतीय समाज को आधुनिक दनाना चाहते थे। उनके समक्ष राजनीतिक 
आधुनिश्ीकरण की प्राथमिकता नहीं थी। मालवीयजी प्रारम्भ में अग्रेजी श्लासन 
से देश को लाभान्वित कराना चाहते थे, किन्तु बाद मे उनके विचार बदल चुके थे 
और वे देश की स्वतंत्रता को प्रधानता देने लगे थे। काम्रेस के मच से ससद के 
अन्दर और हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के रूप में उन्होने देश में जागृति को 
ऐसी लहर उत्पन्न की, जिसका ताकिक परिणाम स्वाधीनता को छडाई और राष्ट्र के 
पुननिर्माण के रूप मे फलित हुआ। यहाँ इसी परिप्रेक्ष्य में रहकर मालवीयजी के 
सामाजिक विचारों का जध्ययन किया गया हैं । 


अठारहवी शताब्दी के पूर्वार्श तक भारत में अग्रेजो के आधिपत्य, अज्ञानता 

तया अन्धविश्वास के कारण राजनोतिक, धामिक तथा सामाजिक रीति-रिवाजो 
के क्षेत्र में ऐसी कुप्रधाएं प्रचलित हो गयी थी, जिनकी उपस्थिति में भारतीय 
जनता निरन्तर पतन की ओर अग्रसर हो रही थी । जीवन के सभी क्षेत्रों में उसे 
अपने कत्तंब्यों से तथा यथार्थ पथ से अवगत कराने की आवश्यकता थी । ब्रिटिश 
सरकार को शासन करने के लिए जनजागृति को विकसित करने की आवश्यकता 
नही थी । ज्ञान के प्र काश से दूर, अन्धकार में पड़ी भारतीय जनता अपनी रूढियों 
तथा परम्पराओ की अभिवृत्तियो से ग्रसित थी । विश्व के महान्‌ कूटनोतिज्ञ अग्रेजो 
की नीति और कुृझाग्रवुद्धि से गतिश्लीछता और विकास के लिए पुनर्जागरण उस 
कल की प्रमुस माँग थी, जिसके सन्दर्भ में अनेक सुधारतरों के नाम आते रहे हैं, 
जिनमे सुधारवादी जागृति के जनक राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्‍्द, 
दादाभाई नौरोजी, मगोपालकृ८ण गोखले, के साथ ही महामना मदनमोहन मारूवीय 
तथा गाधीजी का योगदान विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं 

पुनर्जागरण एवं स्रामाजिक परिवर्तन 

पुर्जागरण और सामाजिक परिवर्तन शब्द सापेक्षिक हैं । भारत मे सामाजिक 

परिवर्तन से सम्बन्धित विषय के अध्ययन के लिए प्रोफेसर श्रीनिवास के शब्दों में 
'आवुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का विषय बहुत विस्तृत ओर जटिल हैं, 
उसको ठोक-ठोक समझने के लिए आधथिक, सामाजिक और सास्क्ृतिक, इतिहास, 
विधि, राजनीति, शिक्षा, धर्म, जैनाकिकी ओर समाजविज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों 
के बहुत-रो अध्येताओों के दोर्घशाडीन सहयोग की आवश्यक्रता होगी ।'! परन्तु 
यहा हमारे अध्ययन वी समस्या पुनर्जागरण और परिवर्तन के सन्दर्भ में मदन- 
मोदन माछयोम के सामाजिक बिचारो का अव्ययन करना है । अत. हम परिवर्तन 
के सम्बन्ध में प्रो० श्रीनिवास द्वारा उल्लिसित आधथिफऊ, सामाजिक, ऐतिहासिक, 
थदिधि, रश्जनोति, संध्या, धर्म, जनारिकी जोर समाज-विज्ञान के क्षेत्रों में 
मालयोयजो के सामाजिक विचारो का अलग-अलग अध्यायों में अध्ययन करेगे । 


मालवीयजी के सामाजिक विचार फ्र्‌ 


इस अध्ययन में सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से पुनर्जायरण की विवेचना के 
पूर्व सर्वप्रथम हमे यह देखना होगा कि “परिवर्तन के सम्प्रत्यय की क्या विशेषताएँ 
है? वस्तुत समाज को प्रक्ृति में दो प्रकार के तत्व निहित होते है-- 

(१) समाज की परम्पराओं में सातत्यमूलक प्रकृति तथा 


(२) समाज की परम्पराओं में परिवर्तनमूछक प्रकृति । 
परम्पराओं में स्ातत्यमूलक प्रकृति 


प्रत्येक समाज की अपनी विज्ञेपताएँ होती हैँ । देश, काल और पात्र के 
अनुरूप समाजीकरण के माध्यम से समाज में व्यक्ति ओर समुदाय इन परम्पराओ के 
माध्यम से अनुप्रेरित होते है । इन सामाजिक आदर्श नियमों के प्रति व्यक्ति और 
समुदाय की भावनाएँ, अभिवृत्तियाँ पूर्वग्रह तथा रूढियुक्तियाँ आदि स्थायीभाव के 
रूप में वर्तमान रहती हैं । इनमे विभिन्न संस्कृतियों एवं सम्यताओं के ससर्ग से 
प्रगतिशीलता के परिपय में परिवर्तन होते रहते है । परिवर्तन मूल्यों के स्थायी- 
भावों में मूल्यों के स्थानान्तरण का एक स्वरूप है। परम्पराओ में कुछ ऐसी भी 
मूल बातें होती है, जो उस समाज की सस्क्ृति की केन्द्र विन्दु होती हैं । इसी 
केम्द्र विन्दु पर सस्‍्कृति और परम्पराओं के आत्मगत तथ्य निरन्तर अथवा सातत्य 
रूप में वर्तमान रहते हैं । इसे हम परम्पराओ में सातत्यमूलक प्रकृति के रूप में 
स्थिर पाते है । 


समाज को परम्पराओं म परिवर्तन मूलक प्रकृति 


परम्पराओं में कत्तिपय ऐसी प्रकृति उस समय सामने आतो है जव संस्कृती- 
करण और आश्ुनिकीकरण की सास्कृतिक सयोगिता के कारण परम्पराओं में मूल 
अथवा आत्मगत केन्द्रीय द्याश्वत ( स्थिर ) परम्परा के केन्द्रीय तत्त्व ( आत्म ) के 
चतुर्दिक परिवर्तित होते रहते है । 


सामान्यतः परिवर्तन पुनर्जागरण की चेतना के परिणामस्वरूप होते है । 

* सामाजिक परिवर्तन आधुतिकीकरण, अभिववीकरण तथा संस्कृतीकरण के द्वारा 
समाज की परम्पराओ, मान्यताओं, छोकरीतियो, अभिवृत्तियो, प्रथाओ, रहन-सहन 
श्त्यादि में होते हैं। पुनर्जागरण की द्विया में नेता छघु तथा दोध॑ पैमाने एर 
परिवर्तन की दिल्ला में अगुआई करते हैँ । पुनः अनुकरण द्वारा अनुगामियों के 
अनुगमन के माध्यम से उक्त परिवर्तन का मार्ग प्रशस्‍््त होता है । परिवर्तन जब 
छोटी-मोटी बातो में छोटे-छोटे समूहों में होता है तो समृह के परिवर्तन का नेतृत्व 
समूह का नेता करता हैँ और जब उक्त कार्य मम्पूर्ण राष्ट्र के लिए होता है ठो 
नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर का नवजागरण से प्रभावित नेता करता है, जिस पर लोगों 
की किसी-न-किसी रूप में आस्था होती है । कभी-कभी परम्पराओं में आस्था 
रखने वाले छोगो बग विरोध भी परिवर्तन पथ पर अवरीधक बनकर सामने भाता 


ण््र भारतीय पुन गिरण और मदनमोहन मालवीय 


रहता है, परन्तु यू की माग्र के अनुसार नवजागरण की शाश्वत चेतना के प्रवाह 
में उक्त अवरोध+ तत्त्व धीरे-धीरे स्वत ही तिरोहित हो जाते हैं। कभी-कभी 
अवरोधो और विरोधां के कारण परिवर्तन की गति शिथिल भी पड ज्ती है, 
फ़िन्तु नेतृत्व की नवजागरणवादी प्रवृत्तियाँ आगे आने वाले अनुगामियो के नेतृत्व के 
माध्यम से परियर्तत को उक्त नवजायृत श्रवृत्ति को आन्दोलित करते हुए क्रमशः 
लक्ष्य की दिशा में पहुंचाने में सफलता प्राप्त करती ही है । कभी-कभी उक्त प्रक्रिया 
में नेतृत्व की एकाधिक पीढ़ियो का समय भी छग जाता है, परल्तु पुनर्नागरण 
द्वारा लक्ष्य अवश्य प्राम होता है । कभो-कभी प्रथाओ से पीडित जनमानस परिवर्तन 
चाहता हैँ, परन्तु वह सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ करने में असमर्थ रहता हैं, जैसे सती 
प्रथा स पीडित छोग अपनी बालिकाओं, बहुओ, वहनो जांदि को सती होते देखकर 
अवश्य ही उद्विग्न होते रहे होगे, परन्तु प्रथा का पालन सामाजिक रीति बन जाने 
के कारण छोक-निन्दावश वे इसका विरोध नही कर पा रहे थे। अत. पुनः गिरण 
के नेता राजा राममोहन राय ने जब परिवर्तन के लिए इस प्रथा का विरोध किया 
तो यह प्रया उन्ही के जीवन काल में वैधानिक ढंग से पूर्णरूपेण रुक गयी, परन्तु 
बाल विवाह, दहेज प्रथा और अस्पृश्यता विरोधी नियम वन जाने के धाद भी 
समाज मे वे प्रचलित है । परन्तु परिवर्तन की दिशा में राजा राममोहन राय के 
परवर्ती नेतृत्व भ्युद्धूला में मदनमोहत मालवीय, गाधीजी आदि के एक के बाद 
दूसरी पीढी के प्रयास जारी है और पुनजजागरण की चेतना का सचार हो जाने 
पर क्रमश इनका भी निराकरण परिवर्तन की दिशा में होना अभीष्ट है, परन्तु 
इसमें बई पीडियों वा मम्य लग सवा है ६ 


परिवर्तन शब्द के सात आधुनिकीकरण का समायोजित स्वरूप सन्निहित 
होता हैँ । इेनियल खर्नर ने 'पश्चिमीकरण” ओर 'आधघुनिकीकरण' दोनों झब्दों की 
उपयृक्तता पर बिचार करने के वाद आधुनिकीकरण शब्द को स्वीकार क्रिया ।* 
उन्होंने बताया कि आयुनिकीकरण में सामाजिक गतिशीछता भी निहित होती है। 
गतिगीलता ममाज की तर्यबृद्धिको प्रोत्माहित करतो है.क्योकि चयन की सम्भावनाएँ 
व्यक्ति के व्यवहार निर्धारित करती: हैं, तथा पुरस्कारों को प्रतिबन्धित करती 
हैं 37 आधुनिय्रोकरण का सम्प्रत्यय अपेक्षाकृत युग मे होने वाले परिवर्तनो का 
सूचक होता हैं। कोई भी समाज पूर्णस्पेण आधुनिक नहीं हो सकता प्रत्येक 
समाज आधुनिडी करण को दिल्ता में निरन्तर गतिशीछ होता है।* प्रोफेंसर 
इयामाचरण दुबे ने आधुनिवीकरण को एफ प्रक्रिया बताने हुए कहा है परम्परा 
अथवा अर्द्ध परम्परा (व०७5ंध०9४॥४०णा) का एक निश्चित वास्टित प्रकार की 
बोर सामाजिझ संरचना, मूल्य अनुस्यापन, प्रेरणा तथा प्रतिमान को ध्यान में 
ग्सते हुए भुकाव होता है ।/९ इसमे स्पष्ट होता हैं कि आधुनिकीकरण केवल परि- 
वर्नन की प्रकिया ही नहों ६, अपितु यह एक विशेष प्रकार की मूल्य व्यवस्था 
भो हूँ । आपुनिस्ता की अभिवृत्ति रूढ़िवादी तव होती है जब प्राचीन विचार 


मालवीयजी के सामाजिक विचार ५३ 


नवीन विचारों के अधीन होते हैं। वे पुरातन विचारो का संरक्षण करते है । 
आधुनिकता की मनोवृत्ति क्रान्तिकारी तब होती है जब प्राचीन रिचारो का सन्नि- 
कर्षण के द्वारा नवीनीकरण और आकृतीकरण (रए॥॥०४४०7) होता है । 

पुरर्जागरण का अभिप्राय नवीन प्रगतिशील मूल्यों की अनुस्थापना की दिशा 
में नवचेतना की पुन' स्थापना हैं। दूसरी ओर पुनर्जागरण शब्द कुछ देश विशेष 
के राजनीतिक इतिहास और जनोत्थान से सम्बन्धित है ।९ भारत में पुनर्जागरण 
और परिवर्तन के सन्दर्भ मे मालवीयजी की सामाजिक भूमिका के विषय का 
चिन्तन इस प्रवन्ध की मूल स्थापना है । प्रत्येक युग के परिवर्तन और प्रगतिशील 
सुधारवादी विचारक के सामने समाज की अनेक कुप्रथाएँ रहती है। राजा 
राममोहन राय ने अपने युग कौ सबसे जघन्य सूती प्रथा को सबसे पहले समाप्त 
करने का कार्य किया था। इसी प्रकार अछूत आदि की समस्याओं पर मालवीयजी' 
और गांधीजी ने सर्वाधिक ध्यान दिया। उसे समाप्त कराते की दिशा में दे 
गतिशील हुए । 

इस सन्दर्भ मे पुनर्जागरण और परिवर्तव की सम्प्रत्ययात्मक विवेचता के 
उपरान्त अब इस अध्ययन की आगे की विवेचना में हम सबसे पहले पुनर्जागरण 
काछ और उसके प्रवर्तको के कार्यो की विवेचना के पश्चात्‌ मालवीयजी के 
पुनर्जागरण एवं परिवर्तन से सम्बन्धित सामाज्कि विचारों की, उनके कार्यो के 
आधार पर विवेचना प्रस्तुत करेंगे । 


समाज में बहुत-सी औचित्यविहीन प्रथाएँ तथा परम्पराएँ चल पइती है । 
परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण को दिशा में सामाडिक परम्पराओं तथा रूढियो में 
सुधार हेतु नवीन अभिजन को ऐसे तकों का उपयोग करना पड़ता है, जिन्हें न 
केवल कट्टरपंथी अपितु आम जनता भी स्वीकार करे) भारत मे उक्त दोनों वर्गों 
को साथ लेने के लिए हिन्दू धर्मशास्त्र का प्रमाण सबसे बडा प्रमाण था । मेनार्ड के 
शब्दों में कोई भी रीति-रिवाज अनिष्टकर होते हुए भी इसलिए पालनीय है क्योकि 
वह जास्त्र विहित हैं। शास्त्र एक व्यापक बघब्द हैं। उसमे वहुतन्से ग्रथ आ 
जाते है । सभी सामान्य रूप से प्रमाण नहो है और न ही सवमे एक मत पाया 
जाता हैं) विल्सन, मेक्सपूछर प्रभूति प्राच्य विद्या विभारदो ने भी यह माना है 
कि ऋग्वेद की एक ऋचा में सती होने की आ्रामिक बात का उल्लेख इसी बात का 
प्रमाण हैं । स्मरणीय है कि १८०८-३०ई० में पण्डितो का बोछवाला था | सरकार 
जिनसे अभिमत माँगती थी, वे धर्म ग्रथो के विपय में कोई सन्देह उठाने को 
तैयार नही थे ।? कट्टरपंथी और सुधारक दोनो ही अपने विचारो के समर्थन में 
शास्त्रों का प्रमाण देते थे १ श्रीकुमार के अनुसार-हिन्दू धर्म में शता््दियों से 
दोपयूक्त अभिवृत्तियों के परिष्कार हेतु राजा राममोहन राय जैसे मुधास्वादी भी 
वेदों की ओर उन्मुस हुए। इस प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया में भारतोय समाज- 
सुधारकों ने समाज की भारतीय परम्पराओं को जाधार बनाकर कार्य क्रिया । 


पड भारतीय पुनर्जागरण कौर मदनमोहत मालवीय 


प्रोफेसर थोगेन्द्र सिह के अनुतार--भारतीय समाज के सन्दर्भ में सामाजिक 
परिवर्तन की अवधारणा स्पष्ट करना अत्यन्त दुरूह कार्य हैं। यहाँ परिवर्तन और 
आधुनिकीकरण” शब्द के साथ आदश्शवादी शब्दार्थ जुड़े हुए है !?” भारतीय 
समाजशास्त्रियों ने अपने नैतिक और आदर्शवादी विचारों के आधार पर इस 
धारणा का स्पष्टीकरण ज़िया हैँ। भिन्न-भिन्न विचार श्स्तुत करने के बाद भो 
इन विघारको ने परिवर्तन के निमित्त परिवर्तन की आावश्यकता को स्वीकार किया 
"““““”इनमे कुछ विचारकों ने मन्‍्द परिव्तत के विपय में बताया हैं । समर्थ 
बिचारको ने परिवर्तन को विकास” तथा 'प्रयति' कहा हैं। यहाँ किसी राष्ट्र से 


सामाजिऊ परिवर्तन को किसी विद्येप सस्कृति के आधार पर स्पष्ट करना अधिक 
उपयुक्त होगा । 





मालवीयजी के दृष्टिकोण से भारतीय राष्ट्र के सामाजिक विचारों को समझने 
के लिए देश के सास्कृतिक परिवर्तन के सन्दर्भ मे सामाजिक व्यवस्था के आधार 
के रूप में अधिकतर आत्मवचना तथा नैतिक विकास ही दृष्टिगत होता है । 
आत्म-सन्तुष्टि जौर आश्ञावादिता की धारणा यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के 
निर्धारण को कम प्रभावित करती है। प्रत्येक समाज की अपनी पृथक्‌ विशेषताएँ 
होती हूँ । भारतोम सामाजिक परिवर्तन को बताना परिवार, जाति, राजनीति, 
साम्प्रदायिक शासन, विक्रास तथा संवैधानिक अधिकार विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी 
आदि के बिना अमम्भव है । मालवीयजी ने इस दिशा में भारतीय समाज को 
अपना रचमात्मक योगदान किया और परिवर्तन तथा विकास के लिए अनेक 
कार्यक्रम निर्धारित करते हुए नयी प्रोढी को सुसंह्क्ृत करने के लिए धर्म, दर्शन, 
कला-साहित्य और ज्ञान-विज्ञान तथा प्राविधिकी की शिक्षा-ब्यवस्था के लिए काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय को स्थापना को । 


उप्नीसवी शताब्दी वा एक प्रश्न भारतीय परम्पराओ के सम्बन्ध में सबसे 
पहले सुधार की प्रेरणा के रूप में उत्पन्न हुआ / नये अभिजन की पहली प्रक्रिया 
समकालीन भारत वी भयकर सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए आन्दोलन 
करने को हुई। राष्ट्रवादी प्रेरणा उन्नीसवी धताब्दी के उत्तराध॑ में क्रमश्च. प्रवक् 
हुईं, यहाँ तक कि अन्तिम दशक में यह प्रश्व बड़ी तोग्रता से उभरकर सामने 
आया हि पहले सुधार चादिए या स्वतवता'““--'उन्नोसवो शताब्दोंके प्रारम्भ 
के प्रथम ही राजा राममोहन राय के कार्यों ने उसमे योगदान दिया था। द्विल्दू 
चर्म पर ईसाई प्रचारकों के प्रह्मरों ने बट्टरपधो और सुधारक दोनो को एक करके, 
ईसाई धर्म के विरद्ध आवाज सठाने को प्रेरित किया [४ 


१८३० ई० तक कलऊत्ता में बुद्धेज़ीवियों का एक प्रभावशाली बर्ग निर्मित 
हो घुरा पा, जो स्थानीय समाज ढो सम्पूर्ण रुप में अस्पीकार करने के छिए 
बदनाम था, जो उसके स्थान पर ईसाई धर्म सद्दिढ अत्येक पश्चिमों वस्तु को, 


मालवीयजी के सामाजिक विचार प्५्‌ 


अग्रीकार करता था । यह उपयुक्त ही था कि वे अपनी पश्चिम की स्वीकृति का 
प्रतीक गौमास-भक्षण मानते थे ।!* प्रमतिवादी कहलाने वाला उक्त विचार 
मालवीयजी को कदापि पसन्द नहीं था। वह भारतीय परम्पराओ की देन थे । 
अत' भारतीय संस्कृति और समाज उनके जीवन का आवश्यक अग था । पश्चिमी- 
करण का इस प्रकार का अन्धानुकरण वह आत्मघाती मानते थे। पश्चिम के ज्ञान- 
विज्ञान तथा प्राविधिकी को ग्रहण करना वह भौतिक विकास का साधन मानते 
थे / उनके अनुसार देश के धर्म-दर्शन, कला, सस्क्ृति आदि में व्यक्ति की 
अन्तरात्मा प्रतिविम्बित होती हैँ। अत इनसे विमुख होकर पर-सरक्ृति और 
सभ्यता का अन्धानुकरण अपने सुसस्कृत स्वरूप को विकृत करने के समान है 
मालबीयजी इसे त्याज्य मानते थे । 


अठारहवी शताब्दी के अन्तिम दशकों में संस्कृत साहित्य, विधि सम्बन्धी 
और दार्शनिक रचनाओ का अग्रेजी एवं जर्मन भाषाओं में अनुबाद किया गया 
तथा पुरातत्वविदो, मुद्राज्ास्त्रियों और पुरालेखविदो के कार्य द्वारा भारतीय इतिहास 
और प्रागितिहास का क्रमश उद्घाटन होने छगा 74 पश्चिम तथा पश्चिम प्रेरित 
विद्वानों के कार्यो के परिणामस्वरूप भारतीय सम्यता के नवीन और वस्तुनिष्ठ 
परिप्रेक्ष्य प्रकट हुए . वह ऐसी सम्यता थी, जो ईसा के तीन हजार वर्ष पूर्व तक 
जाती थी और आश्चर्यजनक रूप से सर्वतोमुखी थी । इस प्रकार नये अभिजन को 
अपने देश के प्रति उसकी समृद्धि और प्राचोन सस्क्ृति के प्रति गर्य का भाव 
जागृत हुआ । इससे उन्हें पश्चिम की भौतिकता का सामना करने की आत्मशक्ति 
प्राप्त हुई । दूसरे उनमे एक राष्ट्र बनने, स्वाधीन, सर्व॑सत्ता-सम्पन्न और दूसरों के 
बराबर होने की अभिलापा निरन्तर झक्ति का स्रोत बनी रही ।!* इस प्रकार 
भारतीय समाज में आत्मविश्वास प्राप्ति करने का कार्य भी पश्चिम के तत्वान्वे' 
प्रवृत्ति के कारण सम्भव हुआ | यद्दि पश्चिम के छोगो ने भारतोय दर्शन मीमासा 
तथा सास्क्ृतिक धर्म ग्रथो का विदेशी भाषा में प्रकाशन करके, उनके तत्वों का 
रहस्योद्धाटन न किया होता, तो आज हम अपने ज्ञास्त्रो की महान्‌ परम्पराओं 
को भी न जान सके होते, जिसका आज हमे अभिमान है । 


अतः भारतीय पुनर्जागरण काल के सुधारवादी मेघावी नेताओं राजा राम- 
मोहन राय आदि का उक्त झारत्रीय परम्पराओं की ओर झुकाव स्वाभायिक था । 
भारत को सामाजिक कुप्रथाओ के निवारणार्थ पुनर्जागरण का आधुनिक कारू 
पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क के कारण भारम्भ होता है । इस प्रसंग में भारत की 
सामाजिक कुप्रवाओ के परिवर्तन के सन्दर्भ मे उस काल के श्रमुख प्रवर्तको के 
कार्यों का उल्लेख, पुनर्जागरण काल के महत्व को स्पष्ट करने में सहायक होगा । 
अत. अब नीचे कतिपय पुनर्जायरण एवं परिवर्तन के क्षेत्र मे कार्य करने वाले 
प्रमुख भारतोय समाजमुधारको के कार्यों का उल्लेख किया जायेगा, जिनके 





५६ भारतोय पुनर्जागरण और मदनमोहन मालवीय 


प्रयत्नो को कड़ी में माल्वीयजी ने अपने कार्यों को क्रियान्वित करने का प्रयास 
किया था। 


भारतीय पुनर्जायरण काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन राय 


राजा राममोहन राय ने सन्‌ १८५७ के विष्लय से तीस-पैतीस वर्ष पहले 
भारतोय समाज की दयनीय स्थिति पर ध्यान दिया । उनकी विचारधारा पश्चिमी- 
करण के परिणामस्वरूप भारतोय कुप्रथाओ की ओर आकर्षित हुआ, जिससे 
भाग्ती जनता पीडित थी, और बाल विवाह के परिणामस्वरूप बहुत-सी युवत्तियाँ 
अपने यौवन काछ के पूर्व या आरम्भ में ही विधवा हो जाती थी । जिन्हें पति 
की चिता पर विलखती हुई जीवित ही जला दिया जाता था। सम्भवत- यह देश 
का सबसे घृणित और पाशविऊ काये था, जो प्रथा के रूप में अनिवार्य हो गया था । 


सती प्रथा को समाप्त कराने की दिशा में सर्वप्रथम राजा राममोहन राय का 
ध्यान आकृष्ट हुआ और उन्होंने इसका उन्मूलन कराया । अत गोखले के थब्दो 
मे-- उन्हें आधुनिक उदारवाद का जनक कहा जा सकता हूँ ।” राजा राममीहन 
राय को एक ऐसे उदारवाद का जनक कहा जा सकता हैं, जो वैदिक धर्म तथा 
भारतोय सस्क्ृति पर आस्था रखते हुए रूढ़िवादी कुप्रयाओ को समाप्त कर सके 
और अन्य धर्मों तथा सरकृतियों को ग्रहण करते हुए मानवीय भावना का सूत्रपात 
कर सकें । इनकी जागृति, धामिक सरझृति थी, परन्तु राजनीति और आधिक 
क्षेत्रे मे भी इनका योगदान अपना विद्योप महत्व रखता था। वे अद्व॑तवाद, 
नैतिउता तथा सास्कृतिक सइ्लेपण के पक्ष में थे। साथ ही रूढिवाद, जेटिल 
कर्मसाण्डो तथा रहस्यवाद के विरोधी परे । वे चाहते थे कि हिन्दू समाज परासण्ड 
को छोड़कर बेवछ परब्रह्म की उपासना करें। ये बुद्धिसगत शास्त्रीय वाय्यों वो 
ही प्रामाणिक मानते थे । स्वतत्र विम्तन वो मानव का मूठाधिकार समझते से । 
भारतीय समाज वी उद्नति के निमित्त महिलाओ, निर्धनों तथा पिछड़े वर्गो वी 
उच्नति वो वे थावश्यक मानते थे । 


बह बहुबिठाह श्रथा के भो धोर विरोधी थे । उन्होंने विधवा विवाह का 
समर्थन दिया था । वे स्त्रियों को समुचित आदर और उत्थान वा अवसर देने के 
पक्षपाती थे । उनके जनुसार पढि तथा पिता की सम्पत्ति में स्ियो तथा बन्‍्याओं 
बा भो अधिकार होना चाहिए । 


राजा राममोहन गाव जाति प्रथा यो गष्टीय वित्रास मैं बाधक समझते थे । 
उनके जनुसार--निर्धनों को नि शुल्द शिक्षा व्यवस्था का प्रदन्ध सरकार की ओर 
में क्षिया झाना चाहिए। बे यह भी चाहते थे कि कृषकों को छगान में छूट दी 
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जाय तथा राजस्व की क्षतिपूर्ति विछासिता की वस्तुओं पर कर-वृद्धि द्वारा की 
जाय । सरकारी सेवाओ मे अग्रेजो के स्थान पर भारतीयो को नियुक्त करने के भी 
वें हिमायती थे । अपने परिपत्र में दीवानी न्यायालयों मे भारतीय न्यायाधिपतियों 
की नियुक्ति की भी उन्होंने माग की । उन्होने न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट के पद 


का भार एक ही व्यक्ति को देने का भी विरोध किया तथा दीवानी और फौजदारी 
अधिनियम बनाने की माग की । 


ब्रह्म समाज की स्थापना करने के बाद उन्होंने घोषणा की कि एक ही 
प्रार्थना-भवन में सभी प्रकार के व्यक्तिविना भेदभाव के एकत्रित हां और धामिक 
भक्तिभाव से निराकार ब्रह्म की उपासना करें । मू्ति पूजा, मूर्त या अमूर्त वस्तु 
ययूजा को वे निरर्थक मानते थे । 


उनके इन प्रयासो के विशेध मे हिन्दुओ ने ब्रह्म-समाज की प्रतिद्वन्द्ी धर्म 
सभा की स्थापना की तथा राधाकास्त के नेतृत्व में ब्रह्मसमाज तथा समाज सुधार 
का खुलफर विरोध किया। ये लोग धामिक परम्पराओ एवं समाज व्यवस्था 
'परिवर्तन मे सुधार करना धर्म-विरुद्ध मानते थे। इतके विचार और विश्वास से 
नारी की अपेक्षा पुरुष का स्थान ऊँचा होता है। शास्त्र के अनुसार नारी को 
पिता-पति या पुत्र के अधिकार में रहना चाहिए। सती प्रथा के विरोधियों के 
विरोध मे धर्ममभा ने स्वयं सेवकों को भी संग्रठित किया | इन बिरोधियों के 
विरोध मे अनेक प्रतिभावान्‌ नवयुवको ने ब्रह्मसमाज का सदस्य बनकर महत्वपूर्ण 
कार्य किये, किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ ब्रह्मसमाज में फू पड जाने के कारण बहू 
तीन भागों में बट गया । पश्चात्‌ उनमें पुन. एकता स्थापित हो गयी, परन्तु बीच 
की आपसी फूट द्वारा उसकी प्रतिष्ठा पर आधात पहुँचा । ब्रह्मसमांज बालो ने सती 
प्रथा जैसी जघन्य ह॒त्याओं का विरोध किया और जनमत जागृत करके, इस प्रकार 
की महिलाओ को जीवित जला देने की प्रथा के विरोध में कानून पारित कराया | 


दादाभाई नौरोजी 


सब्‌ १९२५ में वम्बई में एक साधारण पारसी परिवार में दादाभाई 
नौरोजी का जन्म हुआ और उन्होने कपने वारूपन से ही सामाजिक कार्य आरम्भ 
किय। । दादाभाई का योगदान राजा राममोहन राय की अपेक्षा घामिक जौर 
सास्कृतिक क्षेत्रों मे नगण्यन्सा रहा । इनका आधिक एवं राजनीतिऊ क्षेत्र मे 
उल्लेखनीय योगदान रहा जौर उन्होनें राष्ट्रीय नवयुवकों को प्रेरित किया | जहाँ 
राजा राममोहन राय आधुनिक उदारवाद' के जनक ये वहाँ दादाभाई “धर्म 
निरवेक्ष' राष्ट्रीय तथा मध्यवर्गीय ज़ान्दोलन के जनक थे । दादाभाई उच्चकोदि के- 
समाज सुधारक थे । वे भारतोय राष्ट्रीय काग्रेस के आदिम भारतीय :; ६ 
के उप्तायक थे । 


पट भारतीय पुनर्जायरण और मदनमोहन मालवीय 
महादेव गोविन्द रानडे 


सन्‌ १८५७ के विद्रोह के कुछ हो वर्ष वाद महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा के 
नाम से सामाजिक जागृति का आरम्भ हुआ । यह जागृति राजा राममोहन राय 
की विचारधारा से प्रभावित थी । 


रानडे ने देश को औद्योगिक उन्नति के लिए औद्योगिक कान्फरेंस की नीव 
डाली ठथा समाज सुधार हेतु सोशल काम्फर्रेस की स्थापना की । वह देश की 
आधिक समृद्धि हेतु नवीन वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग, नवीन उद्योगो की स्थापना, 
प्राचीन कुटीर उद्योगों का पुनश्त्यान एव कृषि व्यवसाय तथा व्यवस्था का समुचित 
सुधार आवश्यक मानते थे । 


स्वामी दयानन्द 


स्वामी दयानन्द वेद को अपौस्पेय मानते थे। वेद को चार ऋषियों क्कै 
माध्यम से अवतरित दैवीज्ञान तथा सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार समझते थे । उन्होने 
प्रचलित मूत्तिपुजा, पौराणिक आचार-विचार तथा कर्मकाण्ड की आलोचना कीं 
और वैदिक कर्मकाण्ड तथा उपासना पद्धति का प्रतिपादन किया । बहुतन्स अन्य 
धघर्मावलन्वियो वो वंदिक धर्म में लाकर अद्वेत एकेश्वरवाद द्वारा एकता स्थापित 
करते हुए वैदिक धर्म के महत्व को व्यापक बनाने का प्रयास किया | वह वर्णारम 
व्यवस्था द्वारा जीवन की सार्थकता को सत्यापित करना चाहते थे। परन्तु वह 
जातिप्रथा के विरोधी थे | इनकी व्यवस्था द्वारा जाति प्रथा जैसी सस्या के वच्धन 
दीले पढ़े तथा निम्तम जातियों में उत्पान की जागृति उत्पन्न हुई। उन्होंने 
साम्प्रदायिक एकता को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षा और समाज-सुधार पर ब्यापक 
बल दिया | इनके मतानुयायियों ने बाद में आर्य समाज की स्थापना की । 
सनातन धर्म सभा 


आय॑ समाज के प्रत्यत्तर में इसका उदय हुआ। वेदों पर इस दोनो सस्याओों 
की आस्था समान थी। आर्य समाज को विचारधारा के विपरीत यह सभा 
अवतारदाद, पुराणों की प्रामाणिवता तथा मूर्तिपूजा की उपासना में आस्था रखती 
थो । इन्ही आपसी निशकार और सावार पढ़ति वी उपासना को लेकर दोनों मे 
तनावनी-सी स्थित्ति उत्पन्न हो गयो थो । 


स्वामो रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकान्न्द 

उप्नीसवी धताब्दी के अन्तिम चरण में श्री रामकृष्ण परमहस से ससार के 
होगें वा ध्यान देदान्त-दर्सन वी प्रतिस्थापना द्वारा भारत बी अद्भुत चिस्तन- 
झेली गो ओर आारृष्ट जिया । स्थार्मीजो उछबरेटि के योगी थे । रामकृष्ण परमहस 
ने अनेक सास्ठिस छोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया | इनमे मुल्य थे नरेन्द्रनाप 
दत (१८६३) ६० जो आगे घलऊर विवेदानन्द के नाम से समार में विख्यात हुए 


$ मालवीयजोी के सामाजिक विचार प्र 


उन्होंने अपनी भौतिक विचारधारा को त्याग कर सन्यासी रूप में देश-विदेश में 
अध्यात्मवाद तथा अद्वेतवाद का प्रचार किया और सेवा कार्य हेतु १८९७ ई० में 
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की | इस प्रकार अद्व॑त वेदान्त के प्रचार द्वारा 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानन्द ने रूढियों और परम्पराओ की 
विक्ृतियों स लोगो का घ्यान भारतोय दर्शन के तर्कवाद की ओर आक्ृष्ट किया । 


मालवीयजो के प्रादुर्भाव-काल में भारत की सामाजिक स्थिति 


१८५७ ई० के विद्रोह के पश्चात्‌ भह्ारानी विक्टोरिया की ओर से गरवर्तर 
जनरल लार्ड केनिंग ने १ नम्बर १८५८६० को प्रयाग में समम तठ पर राजकीय 
धोयणा का प्रसारण किया, जिसके अनुसार--महारानी ने घोषित किया कि 'हम 
अपने को भारत भूमि-वासियों के प्रति कर्तव्य के दायित्व से उसी प्रकार आबद्ध 
समझते है, जिस प्रकार कि अपनी दूसरी प्रजाओ के प्रति | भगवान की अनुकम्पा 
से हम उन दायित्वों को सात्विक और विश्युद्ध अन्तःकरण से पूरा करेगे ।”“* ० 
हमारी सब प्रजा चाहें वह किसी भो सम्प्रदाय या प्रजाति को हो, स्वतन्त्रता और 
निष्पक्षता के साथ हमारी नौकरियों के पदो पर नियुक्त की जाये ४" इस घोषणा 
से भारतीय जनता में कुछ आत्मीयता की भावना जागृत हुई थी, किन्तु इस 
घोषणा के कुछ दिन पूर्व ब्रिटिश ससद ने ईस्टइण्डिया कम्पनी को उसके राज- 
नीतिक अधिकारों से वचित कर भारत के शासन का दायित्व स्वयं अधिगृहीत 
कर, उसका भार सम्राद्‌ के मत्रिमण्डल के अधीन कर दिया। भारतीय शासन का 
वियत्रण, निर्देशन तथा निरीक्षण ब्रिटिश मत्रिसमिति के एक सदस्य भारतमत्री को 
हस्तान्तरित कर दिया गया । भारतमत्री के सहयोग के लिए एक कोसिल गठित 
की गयी, जिसके आधे सदस्य अवकाश-प्राप्त अग्रेज प्रशासक थे तथा आधे भारतीय 
व्यापार से सम्बन्धित अग्रेज व्यापारी । यह कौसिल ब्रिटिश व्यापार के अनुकूल 
कार्य करती थी [25 


ब्रिटिश शासक या अग्रेज राजनीतिज्न ही प्राय. भारत के गवर्नर जनरल 
नियुक्त होते थे । उसकी कार्यकारिणी समिति के छगभग सभी सदस्य भारतोय 
सिविल सिस के अग्रेज सदस्य ही होते थे / उनका दृष्टिकोण राजनीतिक के 
अतिरिक्त प्रशासनिक ही अधिक होता था। सेनाध्यक्ष इस कौसिल वा विशिष्ट 
सदस्य होता था । 


मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर कभी ब्रिटिश राजनीतिश्ञ और कभी अनुभवी 
वरिष्ठ अग्रेज प्रशासक होते थे । इस दोनो की मगर्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य 
इण्डियन सिविल सविस से सम्बद्ध अंग्रेज अधिकारी होते थे। अन्य प्रान्तों के 
सभो अधिकार और शासन छेपिटनेन्ट गयर्नर जनरल या घीफ कमिश्नर 
अधीन होते थे । ये छोग इण्डियन शियि राण्सि से सम्बद्ध अनुभवी अग्रेजों मे 


६० भारतीय पुनर्जागरण और मदनमोहन मालवीय * 


ही होते थे । विधि निर्माण हेतु केन्द्रीय तथा प्रादेशिक कार्यकारिणी में कतिपय 
पदस्थ बढा दिये जाते थे। ये सभी अतिरिक्त सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत 
किये जाते थे। इनमें से कतिपय सम्भ्रान्त भारतीय भी होते थे, जो भारतीय 
जनता के प्रतिनिधि के बजाय उच्चकुलीन अभिवृत्ति के प्रतिनिधि होते थे । भारत 
मंत्री की पूर्व अनुमति के अभाव में थे परिपदे कोई भी अधिनियम पारित करने 
के लिए स्वतन्त्र नही थी । 


भारतीय प्रशासनिक सेवा का सम्पूर्ण प्रशासन पर अधिकार था। इनके 
सदस्यों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा होती थो । यह परीक्षा इग्हुँप्ड में 
होती थो । इस सेवा मे भारत और इस्टैण्ड के लोग समान रूप से भाग हेने के 
लिए स्वतत्र थे । २२-२३ वर्ष की आयु मे इंग्लैप्ड जाकर उनकी भाषा में अग्रेजो 
के मुकावले परीक्षा मे सफलता प्राप्त करना भारतीयों के लिए कठिन था। जब 
१८६६ ई० में श्री सत्येन्द्रभाथ ठाकुर लन्दन मे जाकर इस प्रतियोगिता परीक्षा 
में मफल हुए तो उसी वर्ष आयु सीमा घटाकर २१ वर्ष कर दी गयी । इस पर 
भी १८६९ ई० में सर्वश्री सुरेन्द्र बनर्जी, रमेश्नचन्द्र दत्त तथा के०्जी० गुप्त ने 
सफलता प्राप्त कर छी। इस पर भारत मत्री ने आयु सीमा १९ वर्ष कर दी। 
फलत सभी प्रधासनाधिक्रारी अग्रेज थे । 


ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हिठो वो ध्यान में रखते हुए १८६१ ई० में भारत 
में मेना का नया गठन किया गया और तोपसानों मे भारतीय सैनिकों वी भग्ती 
बन्द कर दी गयी। सेना में भोरे सैनिको की सख्या में वृद्धि कर दी गयी और 
भारतीयों की नियुक्तिका आधार जाति, प्रान्त और सम्प्रदाय के आधार पर 
जिया जाने छगा, जिमस सैनिकों में पृथक्तावादी भावना का उदय हो और देश में 
जागृति न हो सके । सेना में भारतीय सैनिक सूवेदार मेजर से ऊपर का अधिद्दारी 
नहीं हो सकता था, इससे ऊपर के पदों पर माश्र गोरे सैनिक ही नियुक्त और 
प्रोन्नत फिये जाते थे । 


यप॑ १८५७० के विद्रोह के पहले से ही ईस्टइण्डिया वम्पनी ने अपनी आधिक 
नीति द्वारा भारतीय अवंव्यवस्था को पग्ु बना दिया था। पुराने लघु उद्योगों का 
बिनाथ है। चुरा था। सन्‌ १८५८-८५ ई० में छेढ़ करोड से अधिक व्यक्तियों 
को थक्ाऊ मृत्यू हो गयो । सन्‌ १८७८-३९ ई० में कपडे के आयात पर छगे 
सीमाशुझ्क को वापस छे डिया गया। इससे देशी उद्योग बुरी तरह प्रभावित 
ला, ब्रिदेन के सूठो कपष्ये के जाबाद में थत्यधिक वृद्धि हुई और बहाँ से ३३ 
छाप रुपये का कपद्ा भारत आया । 





भृत्रि : नृमि थो ब्ययस्था में जमीन्दारी व्यवस्था प्रत्यारोपित का गयी, 
जिससे भू-स्यासित्व सिगानो को न मिलकर छगान और अधिवर झोपणकर्ता 


मालवीयजी के सामाजिक विधार दर 


जमीन्दारों के अधीन रहा, जो किसानो को बुरो तरह शोपषित और उत्पीडित 
करने रहते थे । 
* विकास में अवरोष 


इस समय श्री सी० वाई० चिन्तामणि के अनुसार सरकार की नीति चीमी 
उन्नति और तगडी प्रतिगाम्रिता मे परिवर्तित रही ।१९० सन्‌ १८७९ में आर्म्स 
ऐबट के माध्यम से भारतीयों को निरस्त कर दिया गंया। सन्‌ १८७८ में 
वर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट के माध्यम से देशी भाषा के पत्रों की स्वतज्ञता समाप्त कर दी 
गयी ब्रिटिश सरकार ने अपनी साम्नाज्यवादी मनोवृत्ति के कारण अफगानिस्तान 
पर आक्रमण कर दिया, जिसका अधिकाश व्यय भारत को वहन करना णडा । 


राजनीतिक संस्थाओं का उद्भव 


सबसे पहले सन्‌ १८७० के बाद मध्यवर्गीय शिक्षित वर्ग के छोगो की 
राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना आरम्भ हुई थी । “अमृत वाजार पत्रिका के 
संस्थापक देशभक्त श्री शिशिरकुमार घोष ने 'बगाल नेशनल लोग” की स्थापना की 
और उसके कुछ ही दिन बाद शी सुरेन्द्रगाथ बनर्जी, श्री आनन्द मोहन बोस के 
संयुक्त प्रयास से 'इण्डियन एमोसिएशन' को स्थापना हुई । सन्‌ १८७८ ई० में 
श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने दक्षिणी भारत का भ्रमण किया और उन्होने ईगलण्ड 
के साथ ही भारत में भी प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन की माग रखी । 
उन्होंने सिविल सविस के प्रश्न को अखिलभारतीय मेमोरियल पार्लियामेण्ट को 
भेजा । सन्‌ १८८३-८५ में कलकत्ता में “इण्डियन नेशनकू कास्फरेन्स' का 
आयोजन किया गया | इसमे देश के विभिन्न भागों के कार्यकर्ताओं ने भी भाग 
लिया था । सन्‌ १८८५ की कान्फर्रेन्स मे इण्डियन एमोसिएशन और ब्रिटिश 
इण्टियन एसोसिएशन के अतिरिक्त नेशनल भोहम्डन ने भी अपना थोगदान दिया 
था। वम्बई में श्रीम्रिश्बनाथ नारायण माण्डछिक ने 'वम्बई एसोसिएशन' का नेतृत्व 
किया ५ पश्मान्‌ सन्‌ १८८५ में दादाभाई नौरोजी, काशीनाथ श्यस्वक तलग, 
फिगरोजशाह मेहता आदि के प्रयास से वाम्बे प्रेसिडन्सी एशोसिएशन का गठन किया 
गया, जो वाद में वम्त्रई प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक ससस्‍्था वन गयी थी । 


सन्‌ १८७० में श्री गणेश बामुदेव जोशी ने अपने मित्रों के सहयोग से 
सार्वजनिक सभा का गठन किया। उस झंस्था ने महादेव गोविन्द रानडे के नेतृत्व 
में मटित्वपूर्ण कार्य किया। इसने महाराष्ट्र की कृषि समस्या विपयक मांग 
सन्‌ १८७६ में सरझार के सामने रखी तथा ऋृपको की समखझ्णओं यो दूर करने 
के लिए जकाल नियम लागू करने की माँग को । सन्‌ १८८५ में लाई हम ने 
इण्डियन यूनियन वग ग्रठन किया जिसमें राष्ट्रीय कार्यकत्ताओ की कान्फरेन्स करने 
बा विर्णय लिया गया । 


हर भारतीय पुतर्जागरण और मदनमोहन मालवीय 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन एवं मालवीयजी 


२८ दिसम्बर सन्‌ १८८५ को वयाल के प्रमुख नेता व्योमकैशचत्र 
बन्जों की अध्यक्षता मे वबम्बई में गोकुलंदास तेजपाल हाई स्कूल के हालमे 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इण्डियन नेशनल कांग्रेस) की नीव डाली गयी । व्योमवेश 
बनर्जी ने कांग्रेस की नीति तथा गतिविधि पर प्रकाश डाछा । साम्प्रदायिक और 
प्रान्तीय द्वेप का निवारण, राष्ट्रीय का विकास तथा महत्वपूर्ण समस्याओं पर 
विचार के पश्चात्‌ भारत के शिक्षित वर्ग के विचारों का अभिलेस आगामी वर्ष 
का मुख्य कार्यक्रम स्वीकृत किया गया । इस सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों 
ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि भारत की प्रगति में ब्रिटिश भासन का मूलभूत 
योगदाल जावश्यक है । एक प्रस्ताव मे ब्रिटेन और भार के सम्वन्धों को वनाये 
रखनें पर भी वक्त दिया गया, जिसको दृढ़ बनाने के लिए शासन की कृमरियों का 
निराकरण करने के लिए भारतीय जनता की आकाक्षाओं को पूरा करना तथा 
उनकी और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना स्वीकार किया गया तथा प्श्ासत् 
में भारतीयों की सहभागिता आवद्यक मानी गयी । महारानी विक्टोंरियां की 
१८८ ई० की घोषणा को लागू करके सरकार भारतीय जवता का सहयोग शर्त 
कर सम्बन्ध सुदृढ़ कर सकती हैँ। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में माग की कि 
प्रशासन की जाच पुढताछ के लिए एक राजकीय वमीशन की नियुक्ति की जाये 
ठया विधान का संशोधन क्रिया जाय। इसकी इण्डियन सिविल सर्विसेज की 
परीक्षाओं वी ब्रिटेन के साथ-साथ भारत में आयोजित करने की माँग भी उ्लेख- 
नीय रही है । काग्रेस की माय थी कि भारत मंत्री से सम्बन्धित इण्डिया कौसिल 
समाप्त कर दो जाय और म्रैना पर किया जाने वाला व्यय कमर किया जाये। 
अधिवेशन में काग्रेस ने यह सस्तुति की कि अपर वर्मा पर आधिपत्य स्थापित न 
फिया जाय, परन्तु यदि ब्रिटेन उस पर स्वाधिकार करना चाहता है तो उसे भारत 
से पृथर राजकीय उपनिवेश के रूप मे रखा जाय। भारत पर उसकी प्रवन्ध* 
व्यवस्था का व्यय न छादा जाय । इस प्रकार के कतिपय अन्य प्रस्ताव भी पारित 
किये गये थे । काग्रेस की स्थापना के दूसरे वर्ष काग्रेस के कलकता अधिवेशन में 
माठ्योयजी कांग्रेस महासभा के मंच पर आाये । पश्चात्‌ आजीवन इसके माध्यम से 
देश की भेवा करते रहे । 


काम्रेस का प्रारराम्भक स्वरूप 


प्रारम्भ में काग्रेस सच्यम थर्यीय संस्था थी, उसके सस्थापक उसे राष्ट्रीय 
समस्या के रूप में आमे बढ़ाना चाहते थे तथा सरकार को राष्ट्रीय नीठियी का वें 
विरोध भी करना घाटवे पे, परन्तु उनके विरोध का दस सामात्य और उदार- 
दाद मा | वा्ग्रेस कुछ हद तक अपना उद्देश्य प्राम करने से सक्रक रही । उसे 
बालाब किर के राजा रामप्राछ सिह, बग्राल के राजेन्द्र छाल मित्र तथा विजया- 


मालदीयजो के सामाजिक विचार रे 


नगरम्‌ के सर गनपति राज आदि जमीन्दारों की सहायता और सहानुभूति उपलब्ध 
थी। कलकत्ते के ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन ने काग्रेस के दुसरे बाधिक 
अधिवेशन के लिए अपना सभा भवन खोल दिया। धीरे-धीरे काग्रेस का 
कार्यक्षेत्र बढ़ने छगा तथा सस्कार के विरोध के विपरीत महाराज दरभगा ने कांग्रेस 
के चौथे अधिवेशन के लिए अपनी कोठो प्रयोग में लाने की अनुमति दे दो । 


सरकार द्वारा जमीन्दारों का विरोध 


१८८८६० में काग्रेस की गतिविधि से वाइसराय लार्ड डफरिन असन्तुष्ठ थे । 
अत उन्होने घोषणा की क्रि काग्रेस एक सूक्ष्म अल्प सख्यक वर्म है। इसका लक्ष्य 
अज्ञात में बड़ी छलाम है । वर्तमान उत्तर प्रदेश के छेफ्टिनेन्ट गवर्नर सर आक- 
हैण्ड कालविन ने इलाहाबाद के ब्रिटिश इण्डियन एमोसिएशन के मुख्य नेताओं 
को काग्रेंस के विरोध के लिए उत्साहित किया । उसके प्रमुख नेता राजा शिव- 
प्रसाद सितारे हिन्द तथा सर सैयद अहमद जा ने देश भक्त सभा का गठन किया | 
सर सैयद अहमद खा ने १८९३ ई० में मुसलिमि डिफेन्स एशोमिएशन का गठन 
किया तथा मुसलछमालों को काग्रेस से पूथऋ रहने की साम्प्रदायिक सलाह दी । 
उनके इस प्रयास के कारण १८८८ ई० में फतवा द्वारा मुसलमानों को काग्रेस से 
रोकने का प्रयास क्रिया गया । इसके उत्तर में लखनऊ आदि के कुछ मौलवीयो ने 
फतवा दिया कि राजनीतिक क्षेत्र में मुसलमान हिन्दुओं से मिलकर कार्य कर 
सकते हैं। इस विरोध के प्रोछे मूल रूप में कांग्रेस कर्मचार्यों को साजिश थी । 
जमीन्दार चाहते थे कि सरकार भारतीय नेताओं से परामर्श करके ही विधि 
(नियम) बनाये तथा भारतीय नवयुवर्ों को प्रशासन में योगदान देने का अवसर 
प्रदान करे, किन्तु इसके लिए ये चुनाव के विपरीत परम्परागत प्रतिष्ठा और महत्व 
द्वारा ही नवयुवकों के भुनाव के हिमायती थे । मध्यदर्गीय शिक्षितों को जमीन्दार- 
वर्ग की उक्त विचारधारा मान्य नहीं थी । उनका कहना था कि क्षमता पर किसी 
का एकाधिकार नहीं होता । १८६१ ई० के इण्डियन कोसिल ऐक्ट के अधोन 
प्रारिवारिक मान के आधार पर विधायकों की शासन परस्त ओर सार्वजनिक हिंतो 
की उपेक्षा इसके प्रमाण ये । सर सैयद अहमद खा यह मानते थे कि 'भाग्त के 
रईम लोग कौसिलो को कुर्सी पर बैठने योग्य नही द॑ पर उनका विचार था कि 
अदता कोम या अदना दर्जा का आदमी ख्वाह“वहू छायक भी हो” नही विाया 
जा सकता । उसे रईसों के भाठ जायदाद का हाकिम नहीं बनाया जा सकता | 
इसलिए सरकार उस कुर्मो पर सिवाय मुअज्जिल के हिसी बनें नहीं बिठा 
सकती ॥१२ वस्तुतः अहमद खा को उक्तियाँ साम्प्रदाविकता स अधिक ओत॒प्रोत 
थो । ऐसी स्थिति में सरकारी पक्ष ने उत्त नेताओं को प्रोत्माहित कर साम्परदा- 
पिवता के माध्यम से काग्रेस को उसके लक्ष्य को प्राप्त करने मे काफ़ी 7 
उत्पन्न करने का प्रयास किया । अत. हिन्दू और मुसलमान जो एक ६९ 


च्ड भारतीय पुनज गिरण और मदनमोहत माछवीय 


वार्मी थे, उन्हें समान आवश्यकता को ओर प्रेरित करके, काग्रेस को राष्ट्रीयला 
की भावना उत्पन्न करने की दिल्या में प्रयास करना था, जितसे देश की दयनीय 
शोषण नीति से मुक्ति मिल सके । ऐसे समय में कांग्रेस को हिन्दू और मुसलमानों 
की एकता के सूत्र मे बाधकर कार्य करने की दिश्वा मे मालवीयजी का प्रयास 
महत्वपर्ण रहा है । अग्रेजो ने जहाँ कहो भी फूट डालते के लिए दीनों में नेद 
करने का प्रयास किया, वहाँ माऊछवीयजी ने सर्देव एकता स्थापित करने की चेष्ठ 
थी और दोनों को एक ही देश के निवासी होने के कारण समान हित, राष्ट्रीयता 
और देशभक्ति के आधार पर स्वीकृत करने का प्रयास किया । मालवीयणीं के 
अनुसार एकता मानव जीवन का पहला पाठ है । 


भारतीय सूधारवादी परिवर्तन आन्दोलन तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रसग में 
कांग्रेस का प्रथम वर्ग तरमदल कहलाता था और दूसरा भरमदली । गरमदलोय 
प्रितिनिधि थे महादेव गोविन्द रावडे और गोपालक्षप्ण भोखछे । गरमदलीय नेता 
थे बालगयाधर तिलक ॥”'फूट इस दोहरे प्रश्न की ओर तथा समाज सुधार 
की ओर २वैये को छेफ़र पडी । तिक का नारा था--'ध्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध 
अधिकार है,---” वे विदेशियों को देश से वाहर निकालना चाहते थे । गोखले तर्क 
में उदार सिद्धान्तो में सहयोग में तथा क्रमिक सुधार मे विश्वास करते थे और इन 
विचारों के समर्थन में अपनी समझाने को विशिष्ट क्षमता का प्रयोग करते थे | 
समाज सुधार के विषय में भी उनके बीच मतभेद था, जो सभी राष्ट्रवादियों के 
लिए ज्वठन्त प्रइन था“ गोखे मानते थे कि केवल पुनर्जागरण द्वारा ही 
भारतीय राष्ट्रसत्ता का सूत्र संभालने योग्य सफ़छ बन सकेगा । इसके विपरीत तिलक 
हिन्दू समाज में बाहर मे कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते थे । उनके विचार से पहले 
स्वतव्ता होनी चाहिए समाज सुधार वाद में )! ४ इस सधर्ष से गरमदल विजयी 
हुआ जीर भारतीय राष्ट्रीय बाग्रेस ने १९०६ ई० में स्वशासित अग्रेज उपनिवेश 
के समान स्वशासों व्यवस्था को अपना लय बनाया । गरम छ और नरमदल के 
बीच सुठा अछगाव आगामी वर्ष झाग्रेस के सूरत अधिवेशन में भ्रवद हुआ | 
गरमदल को शाग्रेस से निशछ दिया गया 7" मालवीयजी ने उक्त आपसी सघर्प 
के समंदर मद्ेय राष्ट्रीय दृष्टिकोण को मद्ृत्य दिया और उन्होंने अपने समन्‍्वयवादी 
कार्यों द्वारा देश की आपसी फूद को समाप्त करने का प्रयास किया । समझौता 
उनके राष्ट्रीय नेतृत्व और कार्य का महत्वपूर्ण अग था। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना 
और जागृति द्वारा राष्ट्रीय आन्दोटन को साथन्साथ चलाने वी अपनी नीति 


निर्धारित की और सामाजिक सुधारों एप राष्ट्रीय आल्दोडनों पर समान रूप से 
बल दिया | 


१६१०३ ईह० में मालनीयजी ने गाथोजी के नेतृत्व सभालने के बुत पहले ही 
सिसानों को सुस-सुविधा में वृद्धि करने तप्ा छूगान में २५ श्रविद्चत कमी करने को 


भालवीयजी के सामाजिक विचार इ्५ 


माँग की थी ।2० भारतीय समाज का आधार ग्रामीण कृषि व्यवस्था को बताते 
हुए उन्होंने कहा कि देश की जनसख्या का ८०-८५ प्रतिशत भाग खेती-व्यवस्था 
पर आधारित हैँ । अत' किसानों की दशा सुधारने तथा सिंचाई आदि की व्यवस्था 
की मालवीयजी की माँग निर्धत तथा कमजोर वर्ग की सामाजिक तथा आथिक 
स्थिति को उन्नत बनाने के प्रगतिशील-परिवर्तन की सूचक विचारधारा को व्यक्त 
करती है । 

१९०१ ई० में कम्पनी के लाभ को बढाने के लिए देश में रेलो का विस्तार 
किया जा रहा था । माल्वीयजो ने इस स्थिति को समझते हुए सरकार से माँग 
की कि रेलों की अपेक्षा इस समय देश को अकाल तथा सिंचाई व्यवस्था की 
आवद्यकता है 2? सरकार को अपने देश के व्यापारिक लाभ को बढ़ाने की 

* अपेक्षा भारतवासियो को आजीविका से सम्बन्धित सिंचाई, शिक्षा आदि मौलिक 
भआावश्यकतार्आ की ओर ध्यान देना चाहिए । 
हिन्दू समाज-सुधार, परिवर्तत एवं मालवीयजी 

समाज में अस्पृश्यता जैसी अमानवीय प्रथा का प्रचलन समाज के लिए 
अभिश्ञाप बन गया था । मालबीयजी ने अपने ब्यस्त राजनीतिक जीवन में इस 
ओर विश्येप ध्यान दिया और अस्पृश्यो को कूपो, तालाबों आदि पर सवर्णों द्वारा 
लगाये गये प्रतिबन्धो को समाप्त कराने के क्षेत्र में पहल की । गाधीजी ने भी 
अपने अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय मालवीयजी के 
अस्पृश्यता निवारण विषयक निम्नलिब्ति प्रस्ताव का उद्धरण देते हुए, अस्पृश्यता 
को अशास्त्रोय बताया और मालवोयजो को अध्यक्षता मे पारित प्रस्ताव को 
कार्यान्वित करने के लिए लोगों से निवेदन किया था । प्रसगवश उक्त प्रस्ताव का 
उद्धरण उल्लेखनीय हे-- 

“हिन्दू परियद्‌ ( मालवीयजी की अध्यक्षता में ) प्रस्ताव पारित करती है कि 
हिन्दू समाज में कोई जन्म के कारण अछूत नहो माना जाएगा ओर जिन्हें आजतक 
अछूत माना जाता रहा है, उन्हें अब कुओ, पाठय्यालाओ, रास्तों तथा दूसरी सभी 
सार्वजनिक संस्थाओं का उपयोग करने का हिन्दुओं के समान अधिकार होगा । 
इस अधिकार के लिए मौका मिलते ही कानून की मजूरी ली जाएगा । यदि 
स्वराज्य मिलने तक यह स्त्रीकृति न मिली तो स्वराज्य की पहलो ससद में यह 
पहला कानून पारित होगा ।/११ 

साथ ही यह भी निश्चय किया जाता हैं कि आजकल अछूत माने जाने वाले” 
वर्गों पर जो सामाजिक पावन्दियाँ रूढ़ियों के कारण छऊंगी हे उन सवकों और- 
मन्दिरीं में जाने की मनाही को भी सभी उचित ओर श्वान्तिमय उपायो से दूर 
करना तमाम हिन्दू नेताओं का धर्म होगा ।! 


मालवोयजी की अध्यक्षता में पारित उक्त प्रस्ताव में अस्पृष्यों के लिए कुओं, ,. / “- 


दालाबों, सार्वजनिक स्थानों ठथा सार्वजेनिऊ मार्गों पर जाने के लिए छगी 
५ 


६६ आरतोय पुनर्जागरण और मदनमोहन मालवीय 


को समाप्त करने की प्रतिन्ना दिलायी गयी थी। यहाँ हम पाते है कि मालवीयजी 
ने परम्पयाओं के आधार पर धर्म के रूप में व्यवह्वत अस्पृश्यता के उन्मूलन के 
लिए शास्त्रों को ही आधार वनाया था । उन्होने तकों के आधार पर ही सिद्ध 
किया कि अछूत की समस्‍या शास्त्रीय नहीं है । जनमत को अपने पक्ष मे तैयार 
करने का उनरा यह प्रयास अधिक ताकि तथा व्यवहृत पक्ष को व्यक्त करता है। 


अ तो के लिए लगी मन्दिर प्रवेश आदि की रोक का कारण उन्होनें रूढियों 
को बताया और इसे तोडने के लिए हर सम्भव शान्तिमय उपाम को करने के 
लिए हिन्दू नेताओं को प्रेरित किया। उन्होंने इसके निवारण के लिए इसे 
हिन्दुओं का धर्म बताया । महात्मा गाधी ने अपने अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रमों 
मे स्पष्ट रूप से कहा--'मालवीयजी महाराज के उप्यक्त तर्क-सम्मत निर्णय के 
बाद हिन्दू धर्म में छुआछूत की कोई गुजाइश नहा है (१२ 

अन्त्यजों का सामाजिक स्तर उन्नत करते के लिए मालवीगजी ने ब्राह्मण से 
ऊकर अन्त्यज पर्यन्त के लिए मत्र दीक्षा का व्यापक अभियान चलाया था ।7* 
यहाँ हम देखते है कि माठ्यीयजी के कार्य का ढंग समाज में सुधार के क्षेत्र में 
अधिक व्यावहारिक हैं । मालवीयजी ने भाषणों के माध्यम से उक्त समस्याओं को 
हल होते न देखकर उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष पर ध्यान दिया और उख् वर्ण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तथा अन्त्यज को एक साथ बैँठाया और मत्र दीक्षा द्वारा 
समानरूप से उनका सप्ताजीकरण किया । इस प्रकार का सामाजिक सुधारवादी 
प्रयोग मालवीयजी की अपनी विशेषता थी, जो देश के किसी भी अन्य सामाणिक, 
राजनोतिक तथा धामिऊ नेता में नही पायी जाती 3 


भारतीय समाज के घुधारवादियो में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने मह अ्रमृष्त 
किया कि भारतोय शास्त्रों में वेधव्य का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है और बस्वई 
में माष्डलिक ने समुद्री यात्रा सहित जनन्‍्य कई सुधारों के लिए पण्डितो की अनुमति 
प्राप्त करने का प्रयत्न किया | हिन्दू धर्म में झताब्दियों से चलो आ रही अमान्य 
और दोपयूृक्त अभिवृत्तियों को समाप्त करने के निमित्त राजा राममोहन दाम वेदी 
की ओर उन्मुस्र हुए और जब स्वामी दयानन्द ने हिन्दू धर्म में वेदोत्तर अभिवृत्तियों 
की निन्‍्दा की और १८७५ ई० में आरयक्षमाज की स्थापना की तो थे भी राजा 
राममोहन राय का ही अनुसरण कर रहे थे ।१* 

परन्तु उपयुंच्न समुद्दी यात्रा पर छगे प्रतिबन्ध के क्षेत्र में हम देखते हैं कि 
मसालदीयजी ने वान्फरेन्स में गराथीड़ी के साथ समुद्रीयात्रा करके, उन्त प्रतिबन्ध 
को ठोडफर इमसरी निर्थ्ता सिद्ध की $ विधवा विवाह के सम्बन्ध मे उन्होंने 
स्वर एक झियिश या वियाह करा दिया था| इस प्रआार मालवीयजी के बार्यों में 
स्थाइहास्कि पक्ष अधिक दिसलायी देता हैं) अपने व्यस्त बार्षक्रमों के दीद उन्होने 
विधदाओं के दिए प्रभावी कार्य ने कर पाने पर सेइ प्रशाण जिया था | माल्यीय- 
जो शाप्तों क समपषक पे, सिम्तु ये प्रणति और विकास के छ्ोत्र मे बाधक घास्त 


मालवीयजी के सामाजिक विचार ७ 


बचनो को भी हानिकर मानते थे । उन्होने स्पष्ट रूप से कहा था कि शास्त्रविहित 
विधियों का अन्धानुकरण नि सन्‍्देह हानिकर है ।/% इसके अतिरिक्त ब्रिदिश 
कालीन भारतीय संसद में उनका भारत रक्षा अधिनियम? १९१४-१५ ई० 
तथा प्रेस अधिनियम विरोध, उद्योगीकरण, ग्रामीण ऋष, रेल राष्ट्रीकरण, शिक्षा, 
स्वास्थ्य पर राजस्व के अधिकाधिक व्यय के सार्वजनिक मद, अनिवार्य प्राथमिक 
शिक्षा आदि से सम्बन्धित कार्यो द्वारा उनकी परिवर्तन तथा प्रगतिशील विचार- 
धारा की पुष्टि हो जाती हूँ । 

अत' हम देखते हैँ कि गाधीजी के नेतृत्व संभालने के पहले ही मालवीयजी 
उपर्युक्त सुधारवादी कार्य आरम्भ कर चुके थें। यही कारण है कि नम्बर १९१७ 
ई० में भारत मंत्री माटेग्यू ने अपनी इण्डियन डायरी में लिखा था कि पं? मदन- 
में हन मालवीय कौसिल के तथा भारतीय राष्ट्र के सबसे अधिक क्रियाशील राज- 
नोतिज्ञ है ।'१$ परन्तु आश्रर्य हैं कि प्रोफेसर श्रीनिवास? ने नये आधुनिक 
भारतीय परिवर्तन और पुनर्जागरण के आलोकदाता---ठाकुर परिवार, विवेकानन्द, 
रानडे, गोखले, तिलक, पढेल, गराधीजी, जवाहरलाल नेहरू तथा राधाकृष्णन तक 
के नामोल्लेख के साथ मदनमोहन मालवीय के नाम का उल्लेख नही किया हैं, 
जबकि मालवीयजी के कार्य गाधीजी की ही भांति महत्वपूर्ण है और प्रोफेसर 
ओनिवास द्वारा उल्लिखित उपर्युक्त नामो मे किसी से कम महत्व नही रखते । 


मालवीयजों का समाज को देखते का विशेष चश्मा था। उनके विचार के 
अनुमार व्यक्ति एक वृक्ष को भांति है, जिसकी शाखाएँ मुक्त आकाश में स्वच्छन्द 
होती है, किन्तु उसका तना दृढ़तापूर्वक भूमि पर खडा होता है, जिसकी जर्डे 
भूमि से सम्पूर्ण वृक्ष के भरण-पोषण के लिए जीविकोपार्जन हेतु आहार ग्रहण 
करती है । वह वृक्ष पूर्णहप से उस भू-खण्ड की उर्वराजक्ति पर निर्भर होता है 
उसमे बाह्य पर्यावरण से कृत्रिम खाद, रसायन आदि दिये जा सकते है, किन्तु 
उसका मूल स्रोत वह भू-खण्ड ही होता है, जहाँ वह वृक्ष उत्पन्न होता हैं । अत- 
ज्यक्ति को अपने पैतृक, सामाजिक, सास्द्वतिक आदि मूल" आलम्ब पर दृढ़ रहते 
हुए समाज के प्रति वृक्ष की उन्मुक्त छहलहाठो हुई श्ासाओं तथा पल्डवो की भांति 
होना चाहिए ।१० मैक्स ठेवर ने भी इसी प्रकार की बात की पुष्टि की है कि 
परम्परात्मक कार्य करने का व्यक्ति अम्यस्त हो जाता हैँ, उसे उस कार्य को 
सम्पन्न करने मे किसी प्रकार की चेष्टा नही करनी पढ़ती । मालवीयजी का विचार 
था कि मानव, सम्यता और सस्क्ृति वर्षों में क्रममः सीखता हैं । यदि मानव झिश्ु 
को समाज से पृथरू रखा जाय तो वह कुछ भो नही सीख पाएगा और उसका 
जीवन पणुवत्‌ वन जाएगा ३? अतः माल्वीयजी के अनुसार--मानव को इन 
सस्कृतियो और सम्यताओ के सस्कारों को अनवरत रूप से कायम रखना चाहिए । 
इस सम्बन्ध में मालवीयजी ने यहाँ तक कहा है कि धर्म नित्य है, यदि प्राण भी 
जाता हो, तब भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए ।32 
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इसी प्रसभ में उन्होने कहा था कि मानव झरौर अनेक जन्मों के पृ्यों का 
फल है ।१४ अनेक जन्मों का प्रतिफछ कहने में उनका पूतर्जन्म में विश्वास माता 
जा सकता है, डिन्‍्तु ससार के मनुष्येतर अन्य प्राणियों को यदि देसा जाय॑ वो वे 
जिस स्र॒मय जन्म होता है थे उसी समय से आहार-विहार आदि जैविक आवश्य- 
कताओ की पूर्ति करने छमते है । यदि शारीरिक दृष्टि से वे चलने-फिरने में सक्षम 
नही है तो भी वे शारीरिक विकास के साथ नैसगिक ढंग से चलना, उड़ना आदि 
सीख छेते है, परन्तु मानव शिशु ही ऐसा प्राणी हैं जो शारीरिक विकास के साथ 
समाज द्वारा बहुत कुछ सस्कारों के माध्यम से क्रमंश' सीखता रहता हैं । उसके 
सोखने का यह क्रम जीवन-पर्यन्‍्त चछता रहता हैं 


अनेक जनन्‍्मो के प्रतिफल में डारविन का उद्विकासीय निमम भी माना जा 
सकता हैँ । अनेक जन्मों के पश्चात्‌ क्र विकसित होता हुआ मानव इस विकसित 
अवस्था को प्राप्त कर सका हूँ । अत सत्‌ एवं अक्षत्‌ की परश्ध की णो विवेक 
बुद्धि उस प्राप्त हुई है, उसका मानवोय मूल्यों के अनुसार उपयोग करने की 
आवश्यकता पर मालवीयजी ने विशेष वर दिया है ।/* इस प्रकार हम देखते 
हैँ कि संस्कृति और सम्यता के जो तथ्य और मूल्य मानव को भ्राप्त हुए है, उनका 
हर कीमत पर सरक्षण किया जाना चाहिए। यह संरक्षण उसी प्रकार होना 
चाहिए, जिस प्रकार ज्ञान-विज्ञान तथा प्राविधिकी के विकास को आविष्कार द्वारा 
प्राप्त बैशानिक रहस्य की वातें प्रशिक्षण द्वारा संरक्षित रहती है तथा नवीन 
आविष्कार उत्त सचित ज्ञान के आगे क्रिया जाता है )१% 
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प्रयाग में गाधीजी मालवीयजी के यहाँ ठहरे थे । मालवोयजी घूमने जाते 
समय गाधोजी को भी साथ ले गये । मालवीयजी ने कहा कि प्रयाग विश्विद्यालय 
के छात्रों की कठिताइयों को ध्यान में रखकर मैंने हिन्दू बोडिय द्वाउस का 
निर्माण कराया हूँ ॥ बिजली आदि आधुनिक उपकरणों से सुसण्ज उस दिशाल 
भवन को दसखकर गाधीजी वोले--पर भाई साहब, बिजली के पश्रो से सुमश्जित 
इन सुन्दर बने हुए कमगे में रहने के वाद तो ये गरीब विद्यार्थी गांवों में जाकर 
अपने टूटे-फूटे कच्चे मकानों में रहता क्या कभी पसन्द करेंगे ? आप तो उनकी 
मादतें पराव कर रहे हे ।! मालवोयजो ने कहा--'हाँ; एक अंश में आप ठीक कह 
पढ़े है, पर में जानबुप्त कर इन विद्याथियों की आदतें बिग्राड रहा हूँ । सारे-गॉवि 
हु छोगों गो नगर में रपना अम्रम्भव हूँ । मैं ठो चाहता हूँ हि इन भवतो में बाप 
हीने माठे सुझो के ये द्रामीष भाई इतने अधिक आदी हो जाँय कि इनके बिना 
ये रहू ही नेक और अपने-अपने गांवों में ऐसे-ऐसे सुन्दर भवन बनाने के लिए 
मजबूर हो जायें ॥२९५ 

इस ह्गार हल देख) है हि ग्राधी और झाठवीय के विचारी में आधुनिरो- 
करण के मम्सन्ध मे अन्तर हूँ । याधीजी बादते दँ कि म्पक्ति अपने को इस स्थिति 


मालछवीयजी के सामाजिक विघार दर 


में रखे कि थोडे में निर्वाह सम्भव हो सके और उसे अभाववोध न हो, किन्तु 
मालबीयजी व्यक्ति का आधुनिकीकरण इस प्रकार कर देना चाहते हैं कि आधुनिक 
सुख-सुविधा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति उसका अभ्यस्त हो जाय और उसी के 
अनुसार अपना जीवन स्तर आधुनिकीकृत करे । यहाँ भालवीयजी की विचारधारा 
आधुनिकोकरण और अपरिवर्तन की दिशा में अधिक प्रगतिशील दिखाई देती है । 
गराधीजी देझ्ष की स्थिति के अनुसार ग्रीवी को स्वीकार करत हुए उसी के 
अनुसार रहन-सहन का स्तर नीचे ही रखने की वात करते है, किन्तु मालवीयजी 
आधुनिकीकरण द्वारा वह स्थिति पैदा करना चाहते है जहाँ अभाव बोध करके 
व्यक्ति साधन प्रास करने का प्रयास करे । अत यहाँ मालवीयजी की विचारधारा 
में गाधीजी की अपेक्षा सामाजिक गतिशीलता अधिक दृष्टिगोचर होती है! 
मालवीयजी आधुनिक विजली-पखों की सुख्व-सुविधा उपलब्ध कर ग्रामीण समाज 
का आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की सुख-्सुविधा वाली सामग्रियों की दिशा मे उनका 
(व्यक्ति का) संस्कृतीकरण करना चाहते है, परन्तु गाधीजी सीमित साधन के 
अनुसार व्यक्ति को गीता के जो कुछ है, उसी में सुखी रहने के लिए! सादा जीवन 
और आड्म्बर से रहित सामान्य जोवन व्यत्तीत करने की बात करते हैँ । वह 
अपने सीमित साधन के अनुसार रहने को कहते है, किन्तु मालवीयजी आधुनिक 
युग के विकसित साधनों को आदत डालकर आधुनिक साधन की उपलब्धि के लिए 
उसके अभाव बोध की स्थिति मे साधन जुटाने की प्रेरणा देते है, ताकि देश का 
आधुनिकीकरण हो । मालवीयजो आधुनिक युग के विकसित बिजली, पखो आदि 
का प्रसार भारत के घर-घर में करना चाहते थे । इसके प्रति आकर्षण पैदा करने 
के लिए युवा पीढी ( छात्रों ) के लिए उक्त आधुनिक साधनो की व्यवस्था करके 
इनके महत्व के प्रति अम्यस्त कराते है, ताकि इस युवा पीढ़ी के माध्यम से सम्पूर्ण 
देश में आधुनिक सुख-सुविधा के वैज्ञानिक साधन फैल सकें । 


पुनर्जाग रण : राजा राममोहन राय ओर मालवोयजी 


भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन राय पश्चिमीकरण से अत्यधिक 
प्रभावित थे । देश के पुनर्जागरण और सुधारवादी परिवर्तन के लिए वह देश का 
पश्चिमीकरण करना सुधार का आवश्यक अंग मानते थे । उनके कार्य को विधि 
पश्चिमी सम्यता की पोयक थो। वह प्रगति और विकास के लिए अग्रेजी का 
उ ध्ययन्त आवश्यक मानते थे ओर सस्क्ृत शिक्षा पर सरकारी धन का ब्यय किया 
जाना अनुचित मानते थे, परन्तु माल्वीयजी भारतीय परम्पराओं और प्रयाओं के 
परिप्रेक्ष्य में पश्चिम की भौतिकवादी सम्यता और विकास को भारतोय स्वरूप में 
डालकर आत्मसात्‌ करते हैं । भारतीय सम्यता और सस्कृति को दोनो ही महत्व 
प्रदान करते हैं, किन्तु राजा राममोहन राय इसके परमभ्परावादो स्वरूप को भौतिक 
विकास के लिए बाधक मानते दूँ । वह अद्वंत, नैतिकता तथा सास्क्ृतिक सइलेषण 
के पक्षचर थे । वह हिन्दू पासणष्डवाद के भी विरोधी थे, परन्तु मालवीयजी अद्ेत- 
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दूत, साकार-निराकार तथा मूतिपूजा आदि के प्रतीक रूप में समर्थक होने के साय 
ही उनमे केवछ उपासना पद्धति का अन्तर मानते थे। वह तो हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई आदि सभो धर्मों में भी केवछ उपासकों के पृथऋू-पृथक्‌ धर्मों में उपासना- 
पद्धति में भिन्नता मात्र मातते थे और उनमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं करते 
थे । माल्वोयजो शास्त्रीय वुद्धिसंगत वाक्‍्यों को ही प्रमाण मानते थे। भारतीय 
समाज को उन्नति हेतु वह महिलाओं, निर्धनों तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति आवश्यक 
मानते है। उनकी यह विश्लेपता थी कि वह मिम्नवर्ग के लोगों (हरिजनों आदि) 
की सामाजिक स्थिति उन्नत करने के लिए ब्राह्मणों से छेकर अन्त्यज पर्यन्त को 
एक साथ मत्र दीक्षा देते है। राजा राममोहन राय निर्धनों को निशुल्क शिक्षा 
व्यवस्था के पक्षपाती थे । मालवीयणी भी इसके समर्थक थे और उन्होने प्राइमरी 
शिक्षा नि धुल्क तथा अनिवाय करने की संसद में माँग को थी। राममोहन राय 
तथा मालवीयजी ने किसानों के ऊग्रान में तथा भारतीय सेवाओ में भारतीमों को 
नियुक्त करने की माँग की थी। दोनो ही सती प्रथा तथा विधवा-अविवाह के 
विरोधी थे । 


इस प्रकार मालवीयजी की यह विशेषता थी कि वह सुधार ओर प्रगतिशील 
परिवर्तन भारतीय पृष्ठभूमि मे करना चाहते थे और भारतीय सस्कृति को हर 
फीमत पर कायम रखना चाहदे ये । बस्तुत. राजा राममोहन राय का पुतर्जागरण 
विकास के लिए देश को पश्चिम को ओर ले जाना चाहता था । इसके विपरोत 
मालवीयजी पश्चिम को भारतीय सस्कृति और सभ्यता के सन्दर्भ में अवतीर्ण 
करना चाहते थे । राजा राममोदन राय भौतिक विकास के लिए मात्र पश्चिमी 
सम्पता को ही महत्वपूर्ण मानते थे, परन्तु मालवीयजी प्रगति के लिए भारतीय 
सम्यता ओर संस्कृति को ही महत्वपूर्ण मानते थे और किसी भी भौतिक उप्नर्ति 
को मारतोय संस्कृति और सम्पता के सातत्य (कान्टीन्यूइटी) में बिना भारतीयता 
के स्वरूप वो बदले हो करना चाहते थे। यही कारण हे कि उन्होंने अपने 
विश्वविद्यालय में धर्म-दर्शन, साहित्य, कछा-कोश्य आदि के साथ ही भोतिक समृद्धि 
तु झान-विज्ञान तथा प्राविधिकरों की सिक्षा व्यवस्था की थी॥ मालवीसजी 
भारतोम मस्कृति और सम्यता के पिछड़े और प्रगतिश्ोल सभी प्रकार के लोगों 
को समान महत्व देते थे और कमणः पिछड़े तथा भारतोय परम्परावादी धास्त्रीय 
मठावलम्बियों को भी बिता छिसी प्रकार का दवाव डाले उनकी भावनाओं का 
समादर करनते हुए, सद्दिष्यू ढग से प्रगतिशोल मार्य प्रशस्त करने थे । हिन्दू कट्टर 
पन्षियों और रूढ्विवादियों को व समेत रूप से बिना उनको भावनाओं ओों 
उद्देंछित शिये सयार्थ मांगे प्रशस्त करते हैँ । वह केवल रास्ता ही नही दिखाते थे, 
रिस्तु इस क्षेत्र में स्वतः नेतृत्व भी करते थे, यया-समुद यात्रा पर छगे श्रतिवन्‍्ध 
को उन्होंते स्थवः ( मोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए) विदेशन्यात्रा करके, 
महूत्यदीन सिद्ध छर दियांथा। जातीय स़ीघंता को समाप्त करने के लिए 
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उन्होने सर्वप्रथम सभी ब्राह्मणों को एक करने का प्रयास किया और इस सम्बन्ध 
में अपने मालवीय कुछ की कन्या का विवाह अन्य ब्राह्मण समाज में किया । राजा 
राममोहन राय जहाँ पश्चिमी सम्यता और सस्कृति को भौतिक विकास के लिए 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते थे, वही मालवीयजी भारतीय सस्क्ृति और सम्यता को 
नैतिक विकास के लिए आवश्यक मानते थे। वह अपनी सस्कृति और सम्यता 
बनाये रखते हुए पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान तथा प्राविधिकी को विशुद्ध ज्ञान के रूप 
में ग्रहण करना चाहते थे । राजा राममोहन राय को भय था कि मसस्कृत शिक्षा 
देश की प्रगति में वाधक सिद्ध हो सकती है, किन्तु माछबीयजी इस भौतिक 
विकास में मानवीय पक्ष को सजीव रखने के लिए आवद्यक मानते थे । वह देश 
के राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीयता की चेतना और विकास के लिए भी इसे सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण मानते थे । 


राजा राममोहन राय जात-पाँत को समाज सुधार और प्रगति में क्षाधक् 
मानते थे, किन्तु मालवीयजी तथा उन्ही की भाँति माधीजी भी वर्णाश्रम व्यवस्था 
को अत्यधिक महत्वपूर्ण और हिन्दू जीवन-दर्शन का मूल मानते थे। उनके 
अनुसार--वर्ण व्यवस्था, प्रेशा और कार्य क्रे सामाजिक वितरण के लिए है । 
भालवीयजी इस व्यवस्था को परस्पर एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित और सम- 
न्वयात्मक मानते थे । राजा राममोहन राय भारतीय सभ्यता के मूल” बेद को 
प्रमाण मानकर चलते है और हिन्दू पाखण्डवाद तथा सामाजिक कुुरीतियों का 
वहिष्कार करते है, किन्तु मालवीयजी वेद और शास्त्र सम्मत मूल और शाखा 
दोनो का अगीकरण करते हुए, समाज मे व्याप्त कुरीतियो का राष्ट्रीयता के आधार 
पर बिना किसी प्रकार का वैचारिक दवाव डाले उनका (कुरीतियो का) परिप्कार 
करने की दिल्वा में आगे आते हैं । राममोहन राय सती प्रथा आदि कुरीतियो को 
समाप्त करने के लिए कानून का सहरा छेते है, तो मालवीयजी भो अ्रतिज्ञावद्ध 
कुली प्रथा को समाप्त करने के लिए अग्रेजो पर आन्दोलन का दशआव डालकर 
कानून बनवाते हैँ | यहाँ उनका दबाव शासकवर्ग पर था। परल्तु बाल विवाह 
का समाज में विरोध करने वाले मालवीयजी, इस सम्बन्ध में कानून वनाकर 
हिन्दुओ पर दबाव डालने की वात ससद्‌ में स्वीकार नहीं करते और इस लिए 
वह जागृति पैदा करने पर बल देते है, जिससे लोग स्वत वार बिवाह बन्द 
कर दें। धर्म-दर्शन, कछा साहित्य के साथ परिवर्तन और प्रगति के लिए वहू 
किसी का विरोध नही करते, अपितु इस कार्य के लिए वह काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय जैसी विशालकाय सस्प्रा की स्थापना करते है, जहां भावी पीढ़ी को 
उनके विचारों के अनुसार उच्च, प्रमतिश्ील, विक्रासवादी शिक्षा द्वार विना किसी 
दबाव और तनाव के परिवर्तन और विकास का भारतीय पर्यावरण में अपनी 
सस्कृति और सम्बता की पृष्ठभूमि में भार्ग प्रशचस्त हो सके । यहो स्वमूप है 
मालवीयजी तथा राममोहन राय के पुनर्जागरण और परिवर्तन को दिशा मे कार्य 


फज्र भारतीय पुनर्भापरुण और मदनमोहन मालवीय 


करने का । दोनो का रक्ष्य एक हूँ, बिन्‍्तु कार्य ओर लक्ष्य की ओर जाने वाले 
मार्ग मे परस्पर कुछ अन्तर है। 


मालवीयजी की विचारधारा भारतीय समाज की स्तरीकृत संरचना में उच्च 
निम्न की भावता के प्रति परिवर्ततवादो थी । स्तरीकरण की अवधारणा में उद्भूत 
भारतीय समाज की संरचना में अनेक कुरीतियाँ उत्पन्न हो गयी थीं, जिनमे 
अस्पृश्यता और ऊँच-नीच की भावना प्रमुस थी, जो थाज भी समाज में किसी: 
न-फिसी रूप में वर्तमान है। समाज का सुविधा और अधिकार-सम्पन्न वर्ग आज 
भी चाहता है कि वह अपने सामाजिक अधिकारों को कायम रखे । वह किसी भी 
कीमत पर अपने इन विश्येपीकृत श्रेष्ठता के द्योतक अधिकारी को छोडना नहीं 
चाहता । ऐसी स्थिति मे सामाजिक परिवर्तन के दो विकल्प सामने आते है: 
प्रथम विधि (कानून) द्वारा बल्पूवंक अधिक्रार सुलभ करा दिये जायें, जो पूर्ण- 
रूप में सम्भव नही हैं । द्वितीय. सुधार और पुनर्जावरण की सुसल्छृत नव चेतना 
द्वारा क्रम्मः समाज व्यवत | में परिवर्तत किया जाय, जिसस वर्भ-संघर्ष और 
तनाव न्यूनतम हो । मालवीयजी इन्ही विचारों के पोषक रहे हैँ । उन्होंने अपने 
सुधारवादी परम्पराओं और मूल्यों के परिवर्तन के श्रगतिशील विचारों और कार्यों 
में सदेव इस वात का ध्यान रखा कि सामाजिक परम्पराओ मे सुधारवादी परिवर्तन 
के समय परम्पराओ के समर्थक वर्ग तया परिबर्तत की दिशए में उन्मुख वर्ग के 
बीच द्वन्द की स्यूनतम स्थिति उत्पन्न हो अथवा उनका प्रयास यह रहता था हि 
ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न हो । अत इस संघर्ष को बचाने के लिए वह क्रमणः 
आगे बढ़पे घे--हरिजन मन्दिर प्रवेश और अस्पृश्यता निवारण आादि के फत्र में 
किये गये प्रयास उनको इसी विचारधारा के द्योतक हैं । 
निष्कपं 

निष्कर्ष रुप में पू्जागरण एवं सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में हम प्ती 
हैँ. कि माऊवीयजी भस्‍्वारो द्वारा अजित सम्बता और ससकृति के 'मूल' के सातत्म 
के साध-माथ समाज को उसको परम्पराओ के आधार प्र स्थिर रखने बाली मूल 
मान्यता "एकता वो भग करने बाली परम्पराओ, प्रघाओ तथा लोगाचारों आंदि 
में टुग को माँग के अनुसार क्रमशः एफ को भग करते बाले सपर्णोंस जिसत 
रत हुए, नवजासरण को चेतना वो जागृति द्वारा समन्वयात्मक ढग से परिवर्तन 
की दिशा में साउंजनिद रूप से प्रयास करते थे । मारदीयजी को वर्यपद्धति वा 
यहो मूल दर्सव पा, जिसको उन्होंने अपने सभी सामाजिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय 
आार्यात्रों में संस्याधित करने का प्रयास दिया था। माझ्यीयजी राजा राममो्दन 
साय, बोसके जाएि की भांठि यह अनुभव करने थे कि देश में पूरर्जागरण द्वारा 
सूम्राज और राष्ट्र के प्रति नवन्वेदना का संचार द्वोते पर हो स्वराम्य श्राप्त दो 
गज्वा दूँ । 





मालवीयजी के सामाजिक विचार छ्दे 


प्रयाग में विद्याथियों को आवासीय असुविधा को देखकर मालवीयजी ने 
विजली-पखों से सुसज्जित एक वोडिय हाउस का निर्माण कराया था । रास्ते में 
मालवीयजी ने उसे गाधीजी को दिखाया। बोडिग हाउस देखकर गाधीजी 
मालवीयजी से कहते हैं कि ग्रमम मे रहने वाले गरीव भारतीय किसानो के वच्चो 
को इन आधुनिक सुविधाओ से युक्त भवनों मे रखकर आप इनकी आदत विगाड़ 
रहे हैं। भाई साहब ! ये वच्चे इन सुख-सुविधाओ में रहने के बाद पुन गाँवों में 
कैसे रह सकेंगे? इस पर मालवीयजी ने कहा--मैं इनकी आदतें जान-बूझकर 
खराब कर रहा हूँ, ताकि आधुनिक युग के साधनों के प्रति अभाव बोध होने पर 
ये लोग इन आधुनिक वैज्ञानिक विजली-पखो आदि साधनों की व्यवस्था करें और 
देश का आधुनिकीकरण हो सके । इस प्रकार गाधीजी जहाँ सीमित साधनों में 
रहने की वात करते है, वहो माछवीयजी नवीन साधनों को अपना कर देश को 
आधुनिक बनाना चाहते है, जो उनकी प्रगतिशोल विचारधारा की द्योतक है । 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतोय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन 
राय और मालवीयजी के पुनर्जागरण और परिवर्तन का कार्य-क्षेत्र एक था, परल्तु 
झालवीयजी की कार्य पद्धति की कुछ अपनी विशेपताएँ थो । मालवीयजी पश्चिम 
के ज्ञान-विज्ञान को भारतीय सस्क्ृति और सम्यता की पृष्ठभूमि मे अवतीर्ण करना 
चाहते थे । वह हिन्दू समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरोधी थे । वह समाज में 
व्याप्त रीतियों-कुरी तियो आदि के परिप्करण हेतु किसी प्रकार का दत्नाव डालकर 
कार्य नही करना चाहते थे, किन्तु वह चाहत थे कि जनजागृति पैदा करक ही 
जनमानस को वदला जाय । बल्पूर्वक किसी की प्रकार्यात्मक अथवा अप्रकार्यात्मक 
भावनाओ, विश्वास्रो, अभिवृत्तियो आदि के विपरीत कार्य करना वह सर्वथा अनुचित 
एवं पाशविक वृत्ति का द्योतक मानते थे । उन्होने देश मे व्याप्त अस्पृश्यता, निवारण, 
बहु-विवाह्‌ प्रथा-निवारण, पशु बलि निरोध, दहेज प्रथा विरोध आदि अन्यान्य 
क्षेत्रो मे पुरर्नागयरण और परिवर्तन सम्बन्धी कार्य किये थे। सभी स्थानों पर 
उनके कार्य की विधि किसी के विचारों के हनन अउवा दवाव के विपरीत थी 


माछवीयजी पुनर्जागरण और परिवर्तन के लिए सामाजिक चेतना की जागृति 
पैदा करना चाहते थे, परन्तु उनके कार्य का ढय भारतीय श्रास्त्रीय परम्पराओं के 
आन्तरिक स्वरप द्वारा निरदेश्चित था. जिसका ओचित्य ग्राधोजी भी स्वीकार 
करते थे । इस प्रकार हम देखते है कि मालवीयजी के कार्य करने की अपनो 
पद्धति थो, - जिसमे पुनर्जागरणकालोन युधारवादियों को परम्पराजों मे सामाजिक 
परिवर्तन की अपनी विद्येपता निद्धित थी । 
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अध्याय--४ 


भारतीय समाज व्यवस्था का शास््रीय स्वरूप और मालवीयणी 
भारतीय समाज-व्यवस्था 


भारतीय समाज-ब्यवस्था के मूलरूप को समझने और उसके विशलेपण के लिए 
भारतीय शास्त्रों का अवलोकन तथा अनुझीलन आवश्यक हैं । भारतीय समाज के 
सम्बन्ध में बैदिक मान्यता या सभवन मनुस्मृति में अभय स्मृतियों की अपेक्षा 
विस्तृत रूप में उपलब्ध है। मालवीयजी ने भी भ्राय' मनुस्मृति के उद्धरणों पर 
बल दिया है। अतः भारतीय समाज-व्यवस्था से सम्बन्धित किसी स्तर की 
विवेचन के प्रसंग में यह आवश्यक हैँ कि भारतीय समाज-व्यवस्था का मूल व्यक्त 
करने वाले ग्रभ मनुस्मृति की सामाजिक व्यवस्था का संक्षिप्त स्वरूप अस्तुत किया 
जाय, ताकि सम्बद्ध अध्ययन के सन्दर्भ में समस्या का आपेक्षित मूल्याकत 
पुनर्जागरथ और परिवर्तन के सम्दर्भ में स्पष्ट किया जा सके । 
इस सम्बन्ध में उल्लेसनीय हैँ कि भारतोय समाज-दर्शन का मूल स्तरीकरण 
की समाज-ब्यवस्था पर आधारित है, जिसका आधार भले ही जन्मना की अपेक्षा 
करमंणा ही क्यों न रहा हो अपदा जन्मना-कर्मणा दोनो का समन्यित स्वरूप रहा 
हो, परल्तु मूल आधार सत्र स्तरीकरण ही माना गया हैं । 
गामान्यतया समाजपधास्त्रो यह मानते है कि समृह स्तरोकरण सभी सामाजिक 
ड्ययस्वा की मूलगत (राषधमाओं०) सरचना हैं । श्री डेविस का कटना हूँ कि विश्व 
सरकृति का अउछोतस करने पर वर्गपिहोंन ठपा अस्तरोकृत समाज बही भो नदी 
मिछेया । पार्मल्‍्य का भा इसो से मिल्तान्युडता दृष्टितोध है। सामाजिक स्तरो- 
करण गभों सामाजिक व्ययस्पाओं की संरचना वा सामास्योद्रठ रुप हूँ तात्पय 
यदे हि प्रत्येक न्‍्थान पर जहाँ छोय एक साथ रहते हैँ, एक सामाजिद संगठन 
सिमित होता है, जिसमें शुछ छोस विशेष सुविधाजनड़ स्थिति बना लेते हूँ । 
दरिषामस्परूप दे दूसरों पर प्रभ-य डालये रहते हैं । इस प्रगार के बर्य दो उल्तत्ति 
के बटुद से कारण हो सझते ६। जरसस्‍्या, धारनिठ विश्वास, चामत्तारिक्र मेधा, 
शारोरिश शक्ति या सादय, गारण आदि में चादे जो भी रहे हो जाजापाउन ओर 
आशा अनुप्राइनत प्रत्येक समाज में पाया जाताों दे--एं यर्गे यह होता हूँ जिसे 
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अधिकारी का स्थान प्राप्त होता है और दूसरा वह होता है, जो उसके जादेशों का 
पालन करता है । 


जो भी हो, प्रभुत्व की स्थिति शासकवर्ग द्वारा विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करने 
की ओर ले जातो है । वह राजनीतिक शक्ति, प्रमुख व्यवसाय तथा शिक्षा पर 
अधिकार कर छेता हैँ । इस प्रकार जब एक वर्ग अधिकारी की स्थिति प्राप्त करने 
में सफल हो जाता है, तव वह सभी सम्भव सा नो द्वारा स्थिति को मिरन्तर बनाये 
रखने का प्रयास करता है । वेबर ने भी बताया हैं कि सामान्यत यह प्रक्रिया 
देखने मे आती है कि प्रभुत्वशाली वर्ग प्रभुत्व की वस्तुओं पर अधिकार कर 
छेता है । इस प्रकार वह सग्रठित समृह बना छेता हैं। यह प्रक्रिया प्रत्येक स्थान 
पर मिलती हूँ । 


प्रभुत्व की स्थिति प्रारम्भिक काल से ही लोगों को प्रभावित करती रही है । 
उसके कारण समाज की विकास-प्रक्रिया में परिवर्तन होता हैं) वर्गीकृत समाज में 
जहाँ एक समूह का दूसरे समूह पर प्रभुत्व होता है, लोग सामाजिक वास्तविकता 
में विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं । मानव समूह में कुछ ऐसे व्यक्ति दिखलाई 
पड़ते है, जो प्रभावशाली स्थान प्राप्त कर लेते है, जैसे--जो वीर होता है, वह 
सेनानायक वनता है, जो अच्छा ग्रायक होता हैं, वह गायकों का नेता होता है, 
आदि । यद्यपि मात्र प्रभुत्व ही समाज निर्माण भ्रक्रिया का कारण नहीं माना जा 
सकता, तथापि इसकी समाज-निर्माण-अ्रक्रिया में प्रमुख भूमिका रही है । 


व्यक्तियो की असमान शक्ति के कारण समूहों की असमान शक्तिद्वारा सामाजिक 
संरचना निर्धारित होती हे । समूहों की शक्ति उसके सदस्यों की श्रक्ति, बुद्धि, 
साहस तथा धामिक विचार आदि से सम्बद्ध मानी जा सकती है । 
स्तरीकरण तथा पूध॑जन्म को अवधारणा 


भारतीय दर्शत तथा धर्भशास्त्रों के मूल में पूर्दजन्म की अवधारणा प्रायः 
सर्वत्र पायी जाती है। ८४ छाख योनियो की कल्पना में भी पूर्वजन्म का स्पष्ट 
उल्लेख किया गया हैं । उद्च तथा निम्न श्रेणी में जन्म, पूर्वजन्म का प्रतिफल माना 
जाता है। मनु के अनुसार--कर्म से हो मनुष्य को उत्तम, मध्यम तथा अधम गति 
प्राप्त होती हैं। शुम तथा अशुभ कर्मों का उत्पत्ति स्थान मत्र, वाणी तथा कर्म 
होता है |! मनु ने कर्म के फल के अनुसार विभिन्न स्तरीकृत योनियों का उल्लेख 
किया है। उनके अनुसार--स्रात्विक मनुष्य देव, राजसगुणवाला भनुप्य और 
तमोगुण वाद तिर्यक्‌ योनि प्राप्त करता हैं ।? 

मनु के अनुसार गृण भेद से बची हुई यह त्रिविध गति कही जाती है | वह 
कर्म ओर विद्या की विशेषताओं से उत्तम, मध्यम और अधम तान प्रकार की 
दी जाती है ।१ सभी जीवों की जैविकीय सरचना की उत्कृष्टता था अनुत्तष्टता 
कर्मफल का ही परिणाम हैं। सभी जीव कर्मो के अनुसार ही उच्च तथा तिम्न 
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झरीर धारण करते हूँ । स्थावर कृमि, कीट, मछली, सर्प, कछआ, पशु तथा मृर्गों 
को उन्हीने तमोगुण की अधम गति मानी है । इसी प्रकार हाथी, घोढे, घूड़, 
निन्दित म्लेच्छ जाति, सिह, व्याप्त और सूकर ये तामस वृत्ति की अधम यति है । 
चारण, गुड़, धार्मिक पुरुष, राक्षस तथा पिश्चाच ये तामसी गृथ की उत्तम गतियाँ 
है । झल्ला (छाठों चलाने वाला) मल्‍्छ, नट, शस्तजीवी, जुआ और मदिरा पीने 
वाले रजोगुण को अधम गति हैँ। राजा क्षत्रिय, राजपुरोहित ठथा विवाद करने 
में प्रमुख राजस गुण की मध्यम गति हे । गन्धर्व गुह्मक, यक्ष, देव अनुचर 
(विद्याधर) ठथा अप्सरा ये रजोगुण को उत्तम गति है । तामस वानप्रस्थ, संन्याप्ती, 
ब्राह्मण, वैज्ञानिक, नक्षत्र और दैत्य ये सत्व गुण को अधम गति है । यज्ञकर्ता, 
ऋषि, देवता, वेदाभिमानो, ज्योत्ति (धुवादि) वत्सर, पितृगण, साध्यगण ये सत्व* 
गुण की मध्यम गति हैं । ब्रह्मा, विश्ववृज (मरीचि आदि) धर्म महान्‌ और अव्यक्त 
इनको मह॑पिमों ने सत्वगुण को उत्तम ग्रति कहा हैं ।$ 


इन्द्रियो के प्रसय से धर्म का आचरण न करने वाले मूर्ख से मूर्ख अधम 
मनुष्य इस ससार में प्रापयोनि प्राप्त करते हैं ।* इस प्रकार हम देखते हैँ कि मनु 
की अवधारणा में कर्मफछ के अनुसार जीवधारियो की जैविक संरचना को योनियां 
में भेंद्र कर्मों का ही भ्रतिफल हैं और सामाजिक स्तरीकरण की पद्धति गूण के 
सिद्धान्त पर आधारित हैँ। भारतीय विचारक इन बातों से अभिक्ष थे कि अपने 
स्वभाव के अनुसार निममित नियमों के अनुसार बनाये गये नियमों के बीच ही 
मानब के 'अहूँ” को वल्लवित होने का सुयोग प्राप्त होना सम्भव है । उस्त समय के 
बुद्धिजोवियों ने जो मार्ग निराला थां, उससे सहमति या असहमति का सबको 
अधिकार है, रिन्‍्तु ब्राह्मणों द्वारा बनायी हुई वर्ण-ब्यवस्पा का नियम उस स्थिति 
के समोप पदुँचा हुआ स्थल है, जहाँ अ्यक्ति प्रतिस्पर्धा के युणो के स्थान पर स्वार्थ 
में ताइरम्प का अनुभव करता हूं । 


भारतीय समाज-ब्यवस्था आरम्भ से ही समाजशास्प्रियों के अध्ययन के लिए 
शविकर विषय वस्तु रही हैं। भारतीय समाज-व्यवस्यां का अध्ययन पश्चिम जी 
समाज-म्यवस्पा के प्रमंग में पश्चिमी समाज शाल्वियों फे दृष्टिकोण मे नहीं किया 
जा सकता । अत, इसके अध्ययन के छिए भाग्तीय धास्त्रों को ओर जाता होगा, 
जहीं समाज का स्परू्प परमृपास्‍्त्रों में दिखायी पड़ठ हैँ ।% 


प्रह्ठति भी अपनो सरचता में अनेक स्वर के जीवधारियों की सृष्टि करती हूँ। 
इसका स्यूरूप जोमधारियों को विजिध योतियों में दिसाईं पहुता हूँ । सामाजिक 
स्वरीकरण' भो प्रकृति के नियमों ये संचालित होड़र सक्तारों के परिश्रेद्ध मे 
रूडिगत हुता है । अगमानता एक सार्वभोमिक घटना हैं । ब्ोई भी समाज पूर्ष- 
ड्पेश यमानता था स्तर मही प्राम कर सवा हैं । सामाजिक असमानता समाज मे 
द्सतीकरण के कारप दो होठो 4ैं। जानसन के अनुसार--स्तरीकरण एक 
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प्रक्रिया है अथवा व्यवस्था है, जिससे व्यक्तियों या समूहों के स्तर को विभेदीकृत 
रूप में पद प्रदान किया जाता है, जिससे किसी भा एक स्तर में प्राय समानान्तर 
के व्यक्ति अथवा सनृह पाये जाते हे ।? मनु की समाज व्यवस्था में जानसन की उच्त 
अवधारणा के अनुसार--वर्ण व्यवस्था मे स्तरीकरण दृष्टिगोचर होता है, इनमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को चार पदो में वर्गीकृत करके उन्हें उच्च विम्न 
पद प्रदान किया गया हैँ। इनमें क्रमश सोपान-क्रम हैं। इस क्रमागत परम्परा में 

- बाह्मण को सर्वोच्च सामाजिक स्थान तथा श्ूद्र को निम्न स्थान दिया गया है । 
उपर्युक्त वर्गों के स्‍्तरीकरण की अवधारणा में मनु को पवित्रता और अपवित्रता 
की भावना का भी समावेश है । उन्होंने लिखा है कि नाभि के ऊपर पुरुष अत्यन्त 
पवित्र होता है ! उसमें भी सभी अंगो में ब्रह्मर ने मुख को सर्वाधिक माना है ।* 
उन्होने उत्तमाग (मुख) से उत्पन्न होने तथा वेद को धारण करने के कारण इस 
संसार का स्वामी धर्म से द्ाह्मण को माना है * श्रेष्ठता के वर्णगत स्तरीकर्ण 
की धारणा पर व्यापक प्रकाश डालते हुए मनु ने लिखा है कि जिस ब्राह्मण के 
मुख से देवगण हृव्य तथा पितृगण कब्य पाते हैं, उप्से कौन प्राणी श्रेष्ठ हो 
सकता है ।१९ 


मनु की ध्माज-व्यवस्था में स्तरीकरण की यह अवधारणा भूतमात्र मे 
कल्पित है। मनु ने लिखा है कि भूतों ( स्थावर-जंगम ) की सृष्टि मे कीटादि 
श्रेष्ठ है ( प्राणियों मे डुद्धि से व्यवहार करने वाले जीव आदि श्रेष्ट है, बुद्धि रखने 
वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठहै । ब्राह्मणों में विद्यावान्‌ 
( विद्वानू ) और चिद्वानों में झृठ बुद्धि (शास्त्रोक्त अनुष्टानों में उत्पन्न कतंव्य वृद्धि 
वाछ्े), इनमें कर्म करने वाले और इनसे ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं ।? ' मनु ने नामकरण 
स्तरीकरण में कहा है कि ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, क्षत्रिय का बलवाचक, 
बैदय का धनवाचक तथा झूद का दास से युक्त नामकरण करना चाहिए ।?? 
यदि मनु की समाज व्यवस्था का आधार करमंणा वर्ण-व्यवस्था होती तो बाल्यकाल 
में नामकरण के समय हो वर्णों के अनुसार नामकरण की उक्त व्यवस्था न होती | 
अत्त: यहाँ उनकी जन्मना वर्ण व्यवस्था को विचारधारा प्रतिपादित होती है । 


मंह्काये में भी रतु की उत्तमता से कमा निम्ततम का आाविशान वृष्टियोचर 
होता है । उपनयन सस्कार गर्भ के आदवें वर्ष ब्राह्मण का, गर्भ के ग्यारहवें वर्ष 
क्षत्रिय का तथा गर्भ के १२वें वर्ष वैश्य का ( उपनयन ) संस्कार करना उत्तम 
मात्रा गया है । 


वर्ण और उनके कार्य 


ब्राह्मफ--मनु के असार--आक्मणों का कार्य स्वाध्याय, ब्रठ, होम ठपा 
करना है ।१५ क्षमा, शीछ, पर्ष और पिता ब्राह्मण के प्रभुखत गुण हैं । 
शक्षणों को देवों तथा पितरों को हब्य और कब्य पहुँचाने के कारण 
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बताया हैं ।'+ मनु के अतुसार--भूतो ( स्थावर जंग्रम रूप पदार्यों ) में कीटादि 
को श्रेष्ठ बताया है । प्राणियों मे स्तरीकरण करते हुए उन्होने वोद्धिक व्यवहार 
करने बाले पद्मुओं को श्रेष्ट बताया है । वृद्धि रखने वाले जीवो में मतृष्य श्रेष्ठ है 
और मनुष्यों मे ब्राह्मण श्रेष्ठ है ।?5 द्राह्मण धर्म के लिए उत्पन्न हीता है! बतः 
मोक्ष प्राप्त करने का वही मात्र अधिक्रारी है ।?* मैक्सवेवर ने ( आइडियर्ल 
टाइम में) ब्राह्मणी का विचारगत प्रतिनिधित्व माना है । छोक वृद्धि करने वाले 
ब्राह्मण ही श्षद्धा के पात्र माने गये है ।! ? ब्राह्मणों के कार्यों के विषय में मु ने 
स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मणों का मुख्य कार्य अध्यापत करता हैं । परन्तु मनु ने यह 
भी लिखा है कि स्त्री, रत्न, विद्या, धन, पवित्रता, अच्छे वचन, कार्यकौशल जहाँ 
भी सुलभ हो ग्रहण करना चाहिए । आपकत्तकाल में अब्राह्मण से विद्याध्ययन का 
विधान है, किन्तु ऐसे गुर को सेवा अध्ययनकाल तक ही करनी चाहिए ।? * इस 
प्रकार मनु ने अध्यापन कार्य ब्राह्मण्रेतर लोगों के लिए भो बताया है, हिन्‍्तु 
उनकी इस व्यवस्था में शिष्य की सेवा मात्र अच्यापन काल तक ही सीमित कर 
दो गयी हैं । इस प्रकार हम देखते है फि मनु ने ब्राह्मण जाति के लिए हो अध्ययन- 
अष्यापन कार्य करने का अपरोश्ष रूप से प्रविधात किया 7 । अब्राह्मण से पढने 
की व्यवस्था मन्‌ ने आपत्ति? ९ काल मे की है। 
ब्राह्मणों के कार्य 

मनु ने ब्राह्मणों के अध्यापत, अध्ययन, यजन-याजन, दान ओर प्रतिग्रह छ. 
कम बढ़ायें हैँ ।२? इनमें मे ब्राह्मणों की जीविछा के लिए याजन (यज्ञ कराना), 
अध्यापन तथा विशुद्ध दास लेतार) ब्राह्मणों को जोविका बतायी गयी है। 
प्राह्मण यद्दि उपयुंक्त कार्य से अपना जीविफोपार्जन करने में असमर्थ रहे तो उसे 
निडट के धर्म क्षविय धरम के कार्मों द्वारा जो विकोपार्जन करना चाहिए | * यंदि 
इन दोनों द्वारा भी वह (प्राद्मण) अपनी जोविका उपाजित न कर सके तो सेतो 
तथा मोरक्षा द्वारा वेदयवृत्ति ?? ग्रहण करने का भी उल्लेस़ किया गया हैं 
क्षत्रियों फे कार्ये 

क्षत्रिय का प्रमुख बार्य प्रजा की रक्षा करता है १२६ क्षत्रिय का वर्ण स्तरी- 
करण कम में दूसरा स्थान है। वस्लुत. शत्रिय का कार्य हथियार धारण करके 
वक्षा कार्य में प्रवृत्त रहना है ।8९ किन्तु वैश्यवृत्ति अपनाने में ब्राह्मण या क्षत्रिम 
मो व्यापार पश्ष छोड़ देना चाहिए ।२५ अपनी विपति को क्षत्रिय अपने बाहुबल 
द्वारा पार करे २ क्षत्रियों का प्रमुख कार्य रक्षा कायं हूँ ।?* दवियों को इसी 
बार्ए इाण जीडिशोपार्जन करना छाहिए 3 शत्रियों के लिए प्रजा को रक्षा करना, 
दान यश झरना, पड़ता, पिषयो ( सोत नृस्यादि ) में आसक्त ने होना--वौव कर्म 
निश्ििय झिये गये हैँ ।१९ क्षत्रियों को कभी ब्राद्मण फे धन रत अपहरण मही 
करना दादिए 70 अपनो बृत्ति से जोविड्रोपाजन ने कर पाने वर क्षत्रिय बैश्य 
को इुति अपला सड़ता हूँ ११ 
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वंदय के जीविकार्जन कार्य 


पद्भुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, रोजगार करना, सूद 
पर ऋण देना तथा क्ृपि करना वैश्यो के कार्य है ।7” वैश्य यदि अपने लिए 
विहित कर्म द्वारा जीविका न प्राप्त कर सके तो वह शुद्र वृत्ति द्वारा जीविकार्जन 
कर सकता है, परन्तु सक्षम होने पर उसे शूद्र वृत्ति से जीविकार्जन प्राप्त करना 
छोड देना चाहिए।3% 
शुद्र के जीविकार्जन कार्य॑ 


वर्णक्रम मे शूद्रो का चौथा स्थान माना गया है । इसका कार्य केवल द्विजवर्णों 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य) की सेवा करना हैं। परन्तु यदि इस वृत्ति से उनको 
जीविका न चल थाये तो वे कारीगरी का काम करके जीविका प्राप्त करें ।१* 


इस प्रकार भाश्तीय समाज व्यवस्था में समाज के कार्यों का विभाजन कर 
दिया गया है, जिसमे वर्ण धर्म की मान्यता के आधार पर वर्ण सघर्ष की समस्या 
का समाधान प्रस्तुत किया गया हैं। उपर्युक्त प्रसंग मे जातीय संघर्ष की प्रवृत्ति 
के विपरीत शास्त्रीय तर्क प्रस्तुत करते हुए १९२४ई० में हिन्दू महासभा के विशेष 
अधिवेश्ञन में मालवीयजी ने कहा था--'्राह्मण अब्राह्मण दोनो एक ही सम्यता 
के अन्तर्गत आते हैं। दोनों को भाई-भाई की भांति रहना चाहिए । ब्राह्मणों को 
चाहिए कि गुण और योग्यता जहाँ कही भी मिले उसका आदर करें ।'“”“दुख 
की वात है कि सरकारी नौकरियों तथा दो एक मत्री के पदों की छालच से जो 
हिन्दू मात्र की एकता के सामने तुच्छ वस्तुएं है, हम आपस में लड़ते हैं । हमे 
दूसरो की शक्ति और सुख देखकर भ्रसन्न होना चाहिए ३"/“/* क्या महात्मा माधी 
अब्राह्मण नही हैँ और क्‍या यह सत्य नहीं हैँ कि इस समय जितनी उनकी प्रतिष्ठा 
है, उतनी और किसी की नही है । मैं अपने द्राह्मण-अब्राह्मण भाइयो से आपस 
का भ्रम दूर करने का अनुरोध करता हूँ २९ मालवीयजी के उक्त विचार वर्ण- 
समन्वय की विचारघारा की पुष्टि करतें है । उन्ते अनुसार--जो शूद्र मत और 
इन्द्रियों को रोकने मे, सत्य में तथा धर्म में सदा छगा रहता हो, उसको मैं ब्राह्मण 
मानता हूँ। ब्राह्मण चरित्र से ही होता हैं ॥% 


.. _ भक्ति के आये कुल, आचार गुणो से क्‍या ? यदि मनुष्य झम्भु की मक्तियुक्त 
हैँ दो वह देहधारियों में वन्‍्ध हैं । 27 

मालवीयजी के अनुसार--्मृति, पुराण, भारतादि इतिहास प्रणों में 
डदारता के साथ बहुत-से सामाजिक विधान और कथाएं हैं, जिवका अधिकार 
दिजाति की भांति बन्त्यजादि शूद भाइयो को भी है। इस पर भी आत्मवल की 
कमजोरी के कारण आजकल बहुतन्सी बातों में उन्हें अवधिकारी समझकर रथ- 


भाज्ा आदि देवोत्सवो में परस्पर-विवाद और द्वेपमय झगड़ा होता है, 4. 
€ृ 
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ऋषियों का हृदय बड़ा उदार था। उन्होने रथयात्रादि देवोत्सवों मे सम्मिलित 
होने का अधिरार उन्हें भी दे रखा था ॥/३२१ यहां हम देखते हैं कि हिन्दू समाद 
में जसवर्णों की भाग न छेने देते की परम्परा से मालवीयजी खिन्न थे और उन्होंने 
उसका विरोध किया था । मालवीयजी ने स्पष्ट रूप से यह भी बताया कि ऋषियों 
की परम्परा इसके विपरीत रही हैं। उन्होने सबको समान अधिकार प्रदात 
किया है । 

विद्याधिकार और अन्त्यज 


माछवीयजी के अनुसार--विद्या के अभाव में किसी देश या जाति की उसप्नतिं 
असम्भव हैं। अन्त्यजों में जो कुछ भी श्रुटि समझी जाती है, उसका सदसे प्रबक 
कारण उनमे विद्या प्रचार की कमी है १९ 


जातियो तथा उपजावियों का वर्तमान स्थरूप मध्यकाल में निर्मित हो चुका 
था। इस काल में व्यावसायिक संघों ने उपजातियों का रूप घारण कर लिया 
था (४० परिवर्तन की इस बात को उस काल के करिपय ग्रंथों में स्वीकार किया 
जा चुका हैं। इस समय श्रेणियों को जातियों के रूप भे ही माना गया हैँ। 
मिताक्षरा+२ में श्रेणियों का उद्भव व्यवसायों सो ही माला गया है। इसके 
अनुसार--भ्रेणी अन्यान्य जातियों का ऐसी सम्मिश्रित समुदाय है जो एक ही 
बृत्ति से जीविकोपार्जन करती है, यथा--डेकाबुक (घोडे का व्यवसायी), तमोली, 
जुलाहा तथा चर्मकार । स्मृति चम्द्रिका+२ तथा बीर मिश्रोदय १२ में उक्त परिवर्तन 
स्वीकार किया गया हैं । इसमे श्रेणी का अर्थ रणक ( धोवी ) इत्यादि १६ निम्न 
स्तरीय जातियों को बताया गया हैँ !४६* इस प्ररार हम देखते हूँ कि जातियों का 
उद्भय वर्णमकर तथा ब्यवसायों के संगठनों के आधार पर क्रमशः होता गया है, 
जिसके लिए अनेक तम्यों की अपनो-अपनो भूमिकराएँ रही हैं । अत. इनके निर्माण 
बी प्रक्रिया में मात किसी एुडू बाद झा होना सर्दषा सत्य से परे बात &। वर्षों के 
निर्धारण क्रम में अनेक जातियों तपा उपजातियों के मश्य स्थावसायिक दृष्टियोण 
से दव बहुजातोय परम्पराओं में कामिद वर्गोकरण का एक आर रुसा गया है, 
जलिगमे सभी भारतोय जातिय्रो के लोगों ने अपने को सस्याप्रित करने था प्रयास 
क्या हूँ । 
धातीय गतिधघानता विभेदोकरण और मालवोीयजों 

१८७१ ६०, १९०१ ई० आदि की जनगणना में जातोय औकड़ों फे संकलन 
ऊँ शभय तिम्न आाठियों के बनेद्र प्रार से अपने को अपने स उद जातियों में 
रघापित करने का प्रयास किस ।उस (सलना) में आयुक्त गर हस्वर्ट रिजिे ने 
प्रस्येक जाति का स्थानीय सोपान पद और उसरा वर्च सम्बन्ध ठोझ-टीक जकित 
हिये जाने का निर्भय ठिया झा ॥$$ इस निर्भय के परिषाम के भप्बन्ध मे प्रोफेसर 
चुर्पि रे ढब्दे मैं--बुव-सी महत्याकाक्षी जातियों ने सपना स्थान ऊंदा करने 
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के अवसर को तुरन्त भाष लिया । उन्होने अपने सदस्यो के सम्मेलन और इसका 
प्रवस्ध करने के लिए पंचायतें दना छो कि उनका स्थान उसी भाँति लिखा जाब 
जो उनकी दृष्टि से उनके गौरव के अनुकूल हो । दूसरे कुछ छोग, जिनका प्रगति 
के इस चोरी के मार्ग से रष्ट होना स्वाभाविक था, उतनी ही तत्परता से उनके 
दावे का खण्डन करने लगे । इस प्रकार परस्पर आरोप-प्रत्यारोप का आन्दोलन 
उठ खड़ा हुआ । उच्चतम जातियों को छोड़कर वाकी सब जातियों के नेता खुलकर 
जनगणना को अपने उन सामाजिक दावों पर आग्रह करने और सम्भवतः कुछ 
मान्यता प्राप्त कर लेने का अवसर मानते थे, जो अपने से उच्च जाति के लिए छोग 
उन्हें नही देते थे |६$९ 


उक्त प्रसंग में प्रो० श्रीनिवास ने लिखा हैं कि "संक्षेप मे जनगणना का 
जातियों का पद स्थिर करने के लिए प्रयोग के प्रयास का विपरीत प्रभाव पड़ा, 
जिससे गतिशीलता को प्रेरणा मिली और अन्तर्जातीय प्रतिद्नन्द्रिता बढ गयी। 
इसलिए कोई आश्चर्य नही कि राष्ट्रवादी भारतीय यह मानने छगे कि जनगणना में 
जाति के उल्लेख के पीछे अग्रेज साम्राज्यवादियों का भारतीय समाज में पहले पे 
वर्तमान विभाजनों को बढ़ाने का नहीं तो कम-से-कम बनाये रखने का कुचक्र 
अवश्य था। १९११ ई० की जनगणना में अछूतों को अछंग रखने के प्रयास से 
उनकी आशंकाएँ और सुदृढ़ हुईं |47 


*  राष्ट्रवादियों को उक्त आशंका के सम्बन्ध में प्रो० श्रीनिवास की (ूर्वोक्त 
जाशका यथार्थ प्रतीत होती है, जिसमे उन्होंने राष्ट्रवादी भारतीय नेताओं का 
बिना नाम लिये हुए सशकित होने का उल्लेख किया है। उपर्युक्त आशंका के 
सम्बन्ध में हम पाते है कि उक्त जातीय विभाजनवादी प्रवृत्ति को देखते हुए हो 
महान्‌ राष्ट्रवादी प० मदनमोहन मालवीय ने सभी वर्णों के समन्वय के लिए जातीय 
एकता के निमित्त सुधार और एकतावादी विचार व्यक्त किया था। उन्होने आगे 
६ नेतृत्व के अध्ययन में उल्लिखित ) हरिजन पृथक्तावादी विधेयक के विरोध का 
नेतृत्व महात्मा गाधी के साथ किया । उनके प्रवछ विरोध के कारण उक्त विधेयक 
पारित नही हो सका और सरकार को उसे वापस लेना पड़ा । 


शूद्रेतु यड्धूवेल्लक्ष्य॑ द्विने तत्ठ न वियते॥ 
न वै छूद्दो भवेच्छूद्रे प्राह्मणो न च॒ ब्राह्मण: ॥7 
अर्थात्‌ यदि ब्राह्मण के गुण शूद्र में पाये जायें तो वह थूद्र नही हैँ और यदि 
ब्राह्मण में ब्राह्मण के गुण नहीं पाये जायें तो वह्‌ ब्राह्मण नही हैँ । उक्त उदाहरण 
देते हुए मालवीयजी ने कर्म के आधार पर वर्णों के सामाजिक महत्व को स्वीकार 
किया है। उनके अनुसार--मनुष्य पुण्य कर्म से वर्ण के उत्कर्ष को तथा पाप कर्म 
से अपकर्म जो प्राप्त होता है ९ हे 


ड़ 


भारतीय पुन्जागरण और मदतमोहन मालवीय 


मालवीयजी वर्णों का गुण के अनुसार ऊपर ( उच्च वर्ण में ) उठना स्वीकार 
करते है । उन्होने ब्राह्मणोचित गुण होने पर वर्ण धर्म-परिवतंन स्वीकार किया हैं) 
इस प्रसय में वस्तिष्ठ तथा विश्वामितर का उदाहरण देते हुए मालवीयजी ने कहा 
था कि “विश्वामित्र ने क्रुड होकर वसिष्ठ के सौ पुशत्रो का वध कर दिया, परल्तु 
(ब्राह्मण वसिष्ठ क्रुद्ध नही हुए) उन्होने विश्वामित्र को ब्रह्मवि नही माना, किन्तु 
जब विश्वामित्र का क्षत्रिय क्रोध झ्ान्त हो गया तो वसिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मपि की 
उपाधि दी ॥४० 


मालवोयजी के वर्णों का स्वरूप समन्वयात्मक है, उनके अनुसार चार भाई हैं, 
चारों काम बाट लेते हैं -- 


(क) 
(ख) 


(ग) 
(ब) 


पूजा-पाठ तथा अध्ययन-अध्यापन करता है, वेद पढता और पढ़ाता हैं- 
ब्राह्मण । 
शस्त्र से छैस होकर रक्षा का कार्य करता हैं, समाज में घामिक 
आधरणों को कायम रसने के लिए तत्पर रहता हुआ वेद पढ़ता हैं- 
क्षत्रिय । 
घर का प्रवन्ध देखे, कि द्वारा अप्त उत्पादन करे, पशुपालन करे 
तथा वेद पढ़ें--वैज्य । 
शूद्ध को मालवीयजी ने कहा---/भैया, तुम भी हमारे छोटे भाई हो, 
प्रेम के साथ सेवा करो । विद्या होगी तो तुम्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय एपं * 
वैश्य मान छेगे । जब तक नही है, ठब तक जो पढ़ने-पढ़ाने, रक्षा" 
शिक्षा या व्यापार की वृद्धि में लगे हैं. उनकी सेवा घुभूपा करो ।१ २ 
तुम लोगो में उक्त सेवा-सम्पर्क से अच्छे गुणों का विकास होगा । इस 
प्रकार माल्यीयजी ने वर्ण ब्यवस्या के सिद्धान्त को अत्यधिक स्पष्ट 
कर दिया । एके हो पिठा के चार पुत्रों में कोई पड़ने-झिसने में निपृ् 
होता हूँ ठो निश्चित रूप से ,पढ़मे-पढ़ाने के काम के लिए वी उपयुक्त 
माना जायगा। इसो ध्रतार शस्त्र विधा में निपृष ओर बल में श्रेष्ठ रक्षा 
के काम के उपयुक्त माना जायगा । घर के कृषि तपा पशुवाऊन में ठगा 
हुआ पृतर गृट्स्थी के योग्य माना जायग्रा । परन्तु पढ़ने 
विदा ठपा क् पि-थ्यापार आई तिसी में रुचि न रफ़ने बाठा अनिपुण 
पुत्र अरस्थ ही उपयुक्त ठामों के अयोग्य माना जायग्रा, और पिता मा 
परिवार के लिए उसका भो समान स्तर माना जाता हैँ ठया बढ भी 
उसो परिवार वा सदस्य माना जाता है । ऐसे पुत्र के छिए सया बुत्ति 
काया रिधान जिया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ६ं--बढ़ा बनने 
है दिए बड़ा ऋाम करना आउस्यक होता है, उतही यह विधारधारा 
झनड़ो मान्य विघारपारा छो दोवऊ हूं । 





भारतीय समाज व्यवस्था और मालवीयजी प्‌ 


वेद के पुएप सूक्त का उदाहरण देकर मालवोयजी ने कहा था-- हमारे वेद 
पुकार-पुकार कर कहते हैं कि हमारी हिन्दू जाति के अन्दर सब जातियाँ अर्थात्‌ 
अद्यण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र एक ही शरीर की अग हैं। अतः सबसे समान 
प्रेम करना चाहिए ।* 


वर्णो के त्रिपय में मालवीयजी का विचार स्पष्ट हैं। वह जन्म के आधार पर 
पैतृक कर्म या वृत्ति को वर्ण व्यवस्था का आधार मानते थे। वह ऊँच-नीच की 
भावना के विरोधी थे । उनके विचारों तथा महात्मा गाथी के विचारों में यहाँ 
पूर्ण समानता दिखायी पड़ती हैँ । दोनों का ही इस व्यवस्था पर समान विचार 
और दृष्टिकोण है । शूद्रों को उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि तुम भी विद्यावान हो 
जाओगे तो जिस प्रकार के गुण तुममे होगे उसी के अनुसार हमलोग तुम्हें ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र वर्ण मे ले लछंगे। इससे स्पष्ट होता हैं कि मालवीयजी 
वर्णो में गत्तिशीलता-सिद्धान्त के समर्थक थे । उन्होने कहा था कि “मैं मनुष्यता 
का उपासक हूँ। मनुष्यत्व के आगे मै जात-पाँत नही मानता हूँ"''“”'**“'गरीबों 
की सेवा कीजिए, उनका प्रेम से आलिंगन कीजिए और अपने कत्यो पर पश्चात्ताप 
कीजिए ।!४8 
जातीय गतिशीलता और भालवीयजी 


प्रोफेसर श्रीनिवास ने जातीय गतिशीलता का उल्लेख करते हुए कहा है कि 
“जब कोई नीची जाति चनी हो जाती है तो आमतौर पर वह अपनी जीवनगैली 
और कर्मकाण्डो का सस्कृतोकरण करके अपने को ऊँची जाति से सम्बद्ध करने 
का दावा करने लगती है ।!** इस सम्बन्ध में उन्होने कहा है कि गतिशीछता- 
सम्बन्धी आकाक्षाएँ स्थानीय जातियों मे पहले से वर्तमान प्रतिद्वन्द्रिताओं से सम्बद्ध 
हो गयी। उनके परिणामस्वरूप प्रतिद्वन्द्रिताएँ और जुड़ गयी 75 





उपर्युक्त प्रसंग मे सस्कृतीकरण द्वारा ऊपर उठने की इच्छुक निम्न जातियों 
के आहार-व्यवहार, रहन-सहन आदि से उच्च वर्ण के लोगों को द्वेप न करने के 
लिए माल्वीयजी ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बातें कही थो--हम सब भाई 
एक पिता के पुत्र है, जैसे पेड़ की चार शाखाएँ हो । सबको अपने-अपने कर्तव्य 
का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण धर्म-कर्म, क्षत्रिय देश-रक्षा और वैश्य वैभव- 
वृद्धि, भूद्र कछा-कौशल तथा तीनों वर्णों की सहायता करते थे । राम, लक्ष्मण, 
भरत, झतुष्न की भांति चार भाई एक दूसरे से प्रेम करते थे । एक दूसरे के सुख- 
इस में सम्मिलित होते थे 5० 


भगवान ने जैसे हमे सुख पाने का इच्छुक वनाया है, वैसे ही घूड्रों को' कक 
यदि वे सवारी पर बैठते है. तो हमे बुरा क्यों लगता है ? यदि गरीब की बेटी 
डेमारी बहू-चेटियों की भांति पालकी में बैठी है तो हमे प्रसन्नता होनी चाहिए ।$* 


<६ भारतीय पुनर्जायरण ओर मदनमोहन मालवीय 


इस प्रकार निम्नवर्ण के छोगो के संस्कृतीकरण को मालवोयजी स्वीकार करते हैं 
ओर इस द्वेंप को समाप्त करने के लिए कहते हैं--एक हाथ मे जैसे अंगुलियाँ 
होती हूँ वैसे ही जातियाँ हैं, पर सब एक दूसरे की सहायता के लिए हैं ।"“अछूत 
हमारे भाई है । हम उन्हें कष्ट क्यों देते हूँ ? कडुआ शब्द क्यों कहते हूँ ?*ं 8 

मालवोयजी के उपयुक्त मद से यह बात भी स्पष्ट होती है कि वह हिन्दू 
समाज में वर्णों का विभाजन गुणों के आधार पर ही मानतें थे । उन्होने अदूदोद्धार 
के लिए कहां था कि यदि उपर्युक्त मत शास्त्रों का हैं तो अछूतों की आधिक दशा 
सुधार कर, सदाचार सिखाकर और उनको मत्र दीक्षा देकर, उनका उद्घार करना 
हमारा धर्म हैँ ।? २ 


मालवीयजी के मतानुसार वर्ण-व्यवस्था में उच्च पद प्राप्त करने मे क्रमशः 
उन्नति होती है, पथा--ूद्र योनि में उत्पन्न पुरुष यदि अपने में अच्छे गुणों का 
संग्रह करे तो हे ब्रह्मन्‌, वह वैद्य हो जाता है और क्षत्रिय मदि सदाचार का जीवन 
यापन करे तो है ग्रह्मनू, वह ब्राह्मण धर्म को प्राप्त होता हैँ ।/९० 
धर्ण व्यवस्था--मालवीय और गांधी 

मद्दात्मा गाधी के अनु सार---(वर्ण का तात्पर्य हैं प्रत्येक को अपने-अपने बड़ों 
की तरफ से मिला हुआ कर्तव्य ।/ इस प्रकार महात्मा गाधी वर्ण व्यवस्था के 
सम्बन्ध में पेशागत आनुवशिकता स्वीकार करते हैं । उन्होने इसमें भेद-भाव को 
नही माना है। इस सम्बन्ध में उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था---'मैं आपको 
यह कैसे समझाऊं कि मैं ऊंच-नोच का भेद-भाव नही करता ? मैं आपसे कहता 
हूँ कि जैसे--सीताजी व्यभिचारिणीं नही थी, वँसे ब्राह्मण धूद् से ऊंचे नहीं हैँ । 
फ्या आप नहीं मानते छि सीताजी ऊंदी नदीं थी ? वर्ण का अर्थ ऊँच-नीच का 
भाव नही हूँ ॥।११ 


गांधीजी ने कद्धा था कि (वर्ष-धर्म के अन्तर्गत बाप-दादा का धस्धथा ही उसकी 
पसन्द का एकमात्र धधा द्वोना घादिएं। यह परेश्ा करने मे योई बुराई नहीं है, 
किन्तु इसमें शुदधीनता हूँ (१३ 

मंदात्मा गांधी ने कहा था कि-यरि ब्राह्मणों की बुराइयों गा धामना करने 
के बदठे प्राद्मग-धर्म को जह पर घोट करेंगे तो बाप हिन्दू नही रहेगे--एुु नया 
अ्टूपन वैश कर लेंगे“ “जो ब्राह्मण अपना धर्म भूलकर छाऊप करता हूँ बढ़ 
बाद्मम नहीं रहुठा १३३ 

गांधीजी ने वर्ष का आधार जन्म को माता था। इस बात की पुष्टि उनके 
निम्नतिशित प्रस्नोत्तर से हीठी ६-- हि 
प्रश्न : डिसी शुद में द्वाद्मत के खर गुन होंठे हुए भो गया उसे बाह््प नहीं 

डर जा सउठा 2 
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उत्तर : (गाधीजी)--वह इस जन्म मे ब्राह्मण नहीं कहलछायेगा और उसके लिए 
यह अच्छा है कि जिस वर्ण में वह पैदा नहीं हुआ उसे वह न अपनाये । 
यही नम्नता की निशानी है ।९* 
महात्मा गाधी के अनुसार--भीता यह अवद्य कहती हैं कि वर्ण गुण और 
कर्म के अनुसार होता है, किन्तु गुण और कर्म जन्म से विरासत में मिलते है ।” 
भगवान क्रृष्ण ने कहा है कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट' जिसमे मैने जन्मत, का अर्थ 
निकाला है। वर्ण धर्म जिसमे जन्म से न हो तो उसके कोई माने नहीं ।१ 7 
इस प्रकार वर्णों का आधार महात्मा माधी के अनुसार जन्मना है । मालवीय" 
जी ने कहा था कि “वह शूद्ध जिसमे ब्राह्मण के गुण आ जायेंगे वह ब्राह्मण के 
समान आदर पाने के योग्य हो जायेगा, किन्तु ब्राह्मण नहीं हो जायेगा 0% 


उपर्युक्त प्रसग में गाधीजी और मालवीयजी दोनों ने ही वर्णो का आधार मनु 
के अनुसार जन्मना और कर्मणा माना है। गाधीजी ने पैतृक पेशो के आधार पर 
वर्ण व्यवस्था का आधार जन्मना माना है, किन्तु मालवीयजी ने अपनी उदार 
नीति के कारण कर्म के आधार पर निम्न वर्णों को उच्च वर्णों की कर्म के आधार 
पर सस्कृतीकरण द्वारा उच्च वर्ण का पद प्राप्त करने पर उच्च वर्ण के समान पद- 
प्रतिध्ा प्राप्त करने की वात स्वीकार की है। यहाँ उनकी जन्मनकर्म के मताव- 
हम्वियों के झमेले से परे वर्ण व्यवस्था के उभय मतो की समन्‍्वयवादी विचारधारा 
की पुष्टि होती है । 
पुनज॑न्म 

महात्मा गाधी के अनुसार--पुनर्जन्म कोई बहस की चीज नही है । यह एक 
सच्चाई है ““यूरोप इसे अब समझ रहा है ।१ पुनर्जन्म के विषय मे भी 
मालवीयजी और गाधीजी की विचारधारा समान है । मालवीयजी भी पुनर्जन्म मे 
विश्वास करते थे ।९९ 
सवर्ण विवाह--मालवीय और गांधी के विचार 

महात्मा गराधी के अनुसार--एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ रोटी-बेटी का 
व्यवहार करना भाई चारे की भावना बढ़ाने या अछूतपन मिटाने के लिए जरा 
भी जरूरी नहो है'”“““परन्तु बाहर से लम्रायी गयी पावन्दी समाज के विकास 
को रोकती हैं ।९९ 

माछवीयजी से सवर्ण विवाह के औचित्य को स्वीकार करते हुए उसे झास्त्र- 
सम्मत बताया था ।२० इस प्रकार विवाह के सम्बन्ध में मालवीयजी के विचार 
गाधीजी के समान है । 


३ सामाजिक प्रतिष्टा प्राप्त करना मानव व्यवहार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया 
है। मनु के सामाजिक स्तरीकरण के पसंग मे 'प्रतिष्ठा' प्रदान करना उनकी सम्पूर्ण 
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समाज व्यवस्था को अपनी विश्येपता है ! श्रतिष्ठा द्वारा ही उन्होने ब्राह्मण को 
सर्वोच्च सामाजिक स्थान प्रदान किया है। शक्ति तथा धन का मनु ने क्रमशः 
क्षत्रियो तथा वैद्यों मे वर्गीकरण किया हैं। क्षत्रिय छोग राजकुलो से सम्बद्ध होने 
के कारण शक्तिमम्पन्न होते हैं। वैश्य व्यापार वृत्ति से धनाज॑न करने में सबसे 
आगे होता है । अतः इनकी व्यवस्था में मुख्य रूप से स्तरीकरण का माधार 
निम्नलिखित है-- 

(क) सम्मान,तथा प्रतिष्ठा-ब्राह्मण ; 

(ख) शक्ति तथा साधन-क्षत्रिय । 

(ग) घन तथा व्यापार-वैद्य । 

(घ) सेवा वृत्ति-घूद्र । 

मैक्स वेबर ने भी कहा है--जिस ढग से सामाजिक सम्मान किसी समुदाय 
के विशिष्ट समूहो मे, जो सामाजिक प्रतिष्ठा के सहभागी होते है, बंटी होती है, 
उसे हम व्यवस्था कह सकते है ।?? मंक्स वेबर के विचारों के प्रसंग में मनु की 
उपर्युक्त व्यवस्था को हम भारतीय समाज व्यवस्था का मूल आधार मान सकते है । 
मार्कस ने जहां आधिक आधार को धान मानकर समूहों का वर्गीकरण किया है, 
म॒तु ने अर्थ के स्थान पर प्रतिष्ठा को मूल में रखकर समाज का वर्गीकरण किया 


व्यवस्था में मैक्स वेवर की उपयुक्त अवधारणा के अनुसार ही ४०४४० सामाजिक 
सम्मान किसी समुदाय के विशिष्ट समूहों मे जो सामाजिकता के सहभागी होते है, 
बेटी होती है ।' भारतीय समाज व्यवस्था भी इसी क्रम में वर्गक्षित है । 

मनु द्वारा प्रस्तावित वर्णों के व्यवसाय सम्बन्धी विचार वर्षों के उच्च “निम्न 
स्तरीकरण पर आधारित हैं। इस सम्बन्ध में माछ्वीयजी और गराधीजी की 
विचारधारा में समता हैं ॥ मालवीयजी के अनुत्तार--मनु द्वारा तिदिष्ट वर्ण कर्म 
ही वर्षो के 2 +शपूथक्‌ अपने कर्म है ।१» इसी विचारधारा की पृष्टि करते हुए 
ग्राधीजी ने लिखा है कि ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान देगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, वैश्य ब्यापार 
वगैरह से धन कमायेया तथा शूद्ध सेवा करेगा और सब अपना-अपना कर्तव्य करके 
रोजी कमायेंगे, किन्तु गुजारे से ज्यादा नही कमार्येंगे ३7३ 

इस प्रवार पेशे के चयन में मालवीयजी और गाधीजी दोनों की विचारधारा 
पूर्षछपेण समान थी, जिसमे गाधीजी ने “गुजारे7* से ज्यादा न कमाने की 
समाजवादी विचारधारा का समन्वय किया हैं। परन्तु मालवीयजी और गाधीजी 
दोनो ही नेताओ ने पेशा के बिपय में झास्त्रोक्त वर्षो के वर्गीकरण को आधार 
माना हैं। ग्राधीजी के अनुसार--वर्ण व्यवस्था का जाति प्रथा से कोई सम्बन्ध 
नही हैँ ।“हमारे वर्ण हमारे अधिकारों को नही, अपितु कठंब्यो को बताते है । 
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मूलरूप मे देखने पर हम देखते है कि वर्ण धर्म के सम्बन्ध में स्वामी विवेका- 
नन्द, महात्मा गाधी तया महामना मालवीयजी के विचारों मे समता है । तीनों 
विचारक उक्त व्यवस्था के घूछ को कर्म के जाधार पर आधृत मानते हैं। इनकी 
समाज व्यवस्था के भारतीय स्वरूप पर गर्व और विश्वास के साथ आस्था भी हैँ । 
अत्येक सुधारक पुरुष के लिए यह आवद्यक है कि वह भावी मान्यताओं , रूढ़ियों 
और परम्पराओं को जीवित रखने के लिए परिवर्तनवादी मोड या दिशा प्रदान 
करता रहे । आते वाले युग की मान्यताएँ निश्चित रूप से परिवर्तनवादी होती है- 
यह प्रकृति का शाम्वत स्वरूप और नियम है । 


वर्णाश्रम धर्म की समन्‍्वयात्मक विचारधारा 


स्वामी विवेकानन्द के अनुसार-ब्राह्मण ही हमारे पूर्व पुरुषों के आदर्श थे । 
हमारे सभी शास्त्रों में ब्राह्मणों का सात्विक चरित्र उच्च आदर्श माना गया है । 
यूरोप के बड़े-बड़े घर्माचार्य अपने पूर्वजो की श्रेष्ठता प्रमाणित करते के लिए जी 
सोड़ प्रयास करते हैं और सहस्नो रुपये व्यय करते हैं । उन्हे तब तक सन्तोष 
नही होता, जब तक वे अपनी वश परम्परा का सम्बन्ध किसी ऐसे भयानक 
अत्याचारी से जोड़ न ले जो किसी पहाड़ी पर रहता हो, वहाँ से यात्रियों को 
ताका करता हो और अवसर मिलते ही उन पर झपठकर उन्हें छूढ लेता हो ।'"* 
वे धर्माचार्य तव तक सन्तुष्ट नहीं होते, जब तक इनमे से किसी एक से अपना 
वंशानुक्रम न ढूंढ़ छें। ठीक इसके विपरीत हम अमुक कौपीनधारी, सर्वस्वत्यागी, 
वनवासी, कन्दमूलाहारी और वेदपाठी ऋषि की सन्तान मानने में गौरवान्वित 
होते है । अतएव हमारा उच्च जन्म का आदर्श अन्य देशों से भिन्न है । आध्यात्मिक 
साधन-सम्पन्न महात्यागी ब्राह्मण ही हमारे आदर्श है? 2 आदर्श ब्राह्मणत्व 
यही है, जिसमे सांसारिकता नाममात्र की भी न हो तथा सच्चा ज्ञान पूर्ण मात्रा में 
हो । हिन्दू समाज का यही आदर्श हैं “शास्त्रों में लिखा है--ब्राह्मण के लिए 
कोई नियम वन्धन नही, वह राजा द्वारा शासित नही होता और उसके घरीर को 
तनिक भी चोट नही पहुँचाई जा सकती |” यदि समाज ऐसे ब्राह्मण से जो 
आध्यात्मिक एवं सत्यभाव से युक्त है तो क्या उस समाज का समस्त कानूनों से 
परे एवं उपर होना कोई आश्चर्य की बात हैं ऐसे छोगो पर शासन करने के लिए 
पुछिस या सेना की आवश्यकता ही क्या है २77० सत्ययुग में केवल एक ही जाति 
थो वह थो ब्राह्मण ।:% महाभारत में बताया गया है कि पुरा काल में सारी 
पृथ्वी पर केवल ब्राह्मणों का ही निवास था। क्रमश- ज्यो-ज्यों उनका पतन हुआ, 
वे विभिन्न वर्णों मे विभक्त हो गये ।7% 

इस बात को और स्पष्ट करते हुए विवेकानन्द ने बताया है कि-- हमारो 


जाति समस्या का हल ऊँची जाति को नीचे डाने, मनचाहा आहार बिहार करने 
और क्षणिक सुस-भोग के लिए अपनी-अपनी वर्षाश्रम चर्म-मर्यादा को तोडने से 
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नही निकलेगा । इसका अन्तिम हल तभी निकलेगा, जब हममें से प्रत्येक व्यक्ति 
वेदान्तिक धर्म के आाद्शों का पालन करेगा, जव हर कोई आध्यात्मिकता को प्राप्त 
कर छेगा और हममे से प्रत्येक आदर्श ब्राह्मण वन जायगा ।'“ऊँच नीच सभी 
के लिए वेद का आदेश है--चरैवेति, चरैवेति' इस देश के उद्यतम व्यक्ति से 
कैेकर निम्नतम चाण्डाल को भी आदर्श ब्राह्मण बनने की चेष्ठा करना है ।”? 
उक्त विच्वार वर्णाश्रम धर्म के प्रति स्वामी विवेकानन्द ने व्यक्त किया है । बस्तुतः 
रूढ़ियों में समाज की स्थिति अनेक विक्ृतियों से परिपूर्ण हो जाती है, जिसमें 
शास्त्रीय धामिक विधि-विधानो का लोकिक स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। वर्तमान 
वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर आधृत हो गयी है । यह है उसका वर्तमान लौकिक 
पक्ष । किसी भी समाज को व्यवस्था में एकाएक परिवर्तन नहीं हो सकता | 
भारतीय समाज की उक्त व्यवस्था जिसमे जातीयता का विक्ृृत आधार जन्म पर 
आधारित हो गया है, उम्मे उत्पन्न विकृति चाक्रिक है । हमारे शास्त्रों के भनुस्तार- 
पतन के बाद उत्थान प्रकृति का नियम है। वर्ण धर्म में पतन के ही कारण 
ब्राह्मण युग के चतुर्य चरण कलियुग में विभ्क्त हो गया है, परन्तु युग चक्र भविष्य 
में पुन' सत्ययुग के आने की सूचना दे रहा हैँ और ब्राह्मण से चाण्डाल तक को 
उत्ती परम पद ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना हैं| सोरोकित के अनुसार-- सामाजिक 
अवकाश मानव जनसख्या का समग्र हैं / इस समग्र में किसी व्यक्ति की सामाजिक 
स्थिति प्रत्येक समृह से उनके सम्बन्धों ठथा प्रत्येक समूहों मे इनके सदस्यों से 
उनके सम्बन्धो का योग है । किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति इन सम्बन्धों को 
निश्चित करके ही प्रास की जा सकती हूँ । इस प्रकार के समूहो का योग सामाजिक 
सहतत्वों की एक व्यवस्था बनाता है, जिसके माध्यम से ही हम किसी व्यक्ति की 
सामाजिक स्थिति परिभाषित कर सकते है ।7% 
भारतीय समाज व्यवस्था में वर्णाश्रम ध्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था हैं, जिसमें 
सीरीकिन के उपर्युक्त मत के अनुसार क्रमशः निम्न वर्ण से उच्च वर्ण की सामाजिक 
स्थिति निर्धारित होती हैं। इस सम्बन्ध में भारतीय शास्त्रकारो ने समाज में 
ब्राह्म णो को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है । वर्णों का यह स्तरीकरण राजनीति, 
शिक्षा, धर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि सभी स्तरों पर दर्शाया गया हैं। इस 
स्तरकरण के मूल में थास्त्रकारो का आदिकालीन उद्देश्य भले ही जन्म की अपेक्षा 
कर्म पर अधिक रहा हो, किन्तु जन्म के आधार पर ही उसका विस्तार होता 
गया, जो सोरोकिन की उपर्युक्त स्तरीकरण की परिभाषा के आधार पर स्तरी- 
करण के वर्गीकरण का मूल आधार वन गया। मालवीयजी ने स्तरीकरण में उच्च 
तथा निम्द की भावनाओं के विकार को दूर करने का श्रयास किया और सभी 
वर्णों में समन्वय को अवधारणा को स्थापना की है | 
मालवीयजी ने थास्त्रीय॑ विचारधारा का सार” ग्रहण किया हूँ, किन्तु उसमें 
प्रयुक्त रूढिगत अतिश्योक्तियों पर वल नहो दिया है, जैसे--व्यवहार में माछवीय- 


जो ने हिल्दू विश्वविद्यालय के लिए, से निर्दिष्ट स्त्री, रे घन, 
पवित्रता, पु कार्यकौशर्क जहाँ भी सुलभ चाहिए * क्के 
आधार पर जहाँ 'फहीसी योग्य अध्या चन, रतन आदि छुलम हुआ प्रहय 
किया, परत है केवल अपत्काल में चाहिए और 
ऐसे गुर ह्टी करनी ३० के प्रसग में वह मौन 
जाते हैं । उन्होंने अबाह्मण द्वढ्धान्‌ का कवर्स स्वागत ही नहीं किया, किन्तु 
उनका निरल्‍तर स्वागत करते रहें 

जे ब्राह्मण, फलिय: द्ेश्य तथा ५ उल्लेख किया हैं; जिसका 
समालवीयजी ने युग के अप दर्शाया है ६ मर ने सभी वर्णो के 


वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा विविध जातियों की उत्पत्ति बंतायी है. मएछबीयजी से 
चविबाह के प्रति संकीर्ण भावना को छोडते पर बल दिया है) 


ने ब्राह्मण से धूद्र पर्यन्त सभी की एक ह्दी परिवार का चार 
भाई माना हैं, जिंतकी कार्य विभाजन केसे 

दस प्रभृति विद्वानों ने मतु की बर्ण व्यवस्था की आधार जन्म ने मानकर 
माता है 'जन्मना जायते श्र" (उक्ति के अनुसारो, पर मालवीयजी ने जमे" 
कर्म के इस तर्क में पढ़े दिना इन दोनो मतावलम्बियो के 'तमेदी के दल्द्व से परे 
इसकी समाजपर्र्क व्याख्या की हैं और कहा है कि चारों वर्ण के लोग उसी पुराण 
पुष्प द्वारा उतपन हुए है और सबका समान महत्व हैं! वे चाहते थे 'हार्व- 
जनिक स्थानों से वर्ण भेद का पल हटा दिया जाये ॥४३ 


मालवीयजी के प्रयासों दर द्वी प० मोतीलाल नेहई कांग्रेस में अध्यक्ष बन सके 
थे ६ उस युग में महामना मालदीय की कांग्रेस में महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी स्थान था 
यो मे क्की्‌ 


मालवीयजी से बन्‍्धुत्व तेये। मालबीयजी को 
गांधोजी अतीव उर्च हे देते थे, जब माट्यीयजी भी गांधीजी मो दें क्के 
'छिए बड़ा महत्व देते थे । इस सम्बन्ध में स्मृति में भी कहां है कि अधिक 
आयु होने से कोई खेछ नहीं होता, ने वेद: है, जो वृद्धि 
समृद्ध दूँ बही थे है ।१* इस देखते है कि मालवीयजी ने शास्त्रों के 

पु अपनी स्व को अपना कर 
शस्‍्तों के साए्माग को ही प्रहण ककया हैं; मे  विवादाससद अ्रसंगो के ठके और 
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मतुस्मृति की ध्यवस्था के अनुसार--व्याज की दर ब्राह्मण से सबसे कम और 
शुद्र स सबसे अधिक छेने का प्राविधान है ।११ जबकि मालवीयजी सभी को 
समान रूप से कम व्याज पर वैक द्वारा ऋण दिलाने के पक्षधर थे १११ वह वर्तमाव 
अछूत की भावना के विरोधी थे और हरिजनो को अन्य वर्ण के लोगो की भाँति 
हिन्दू सम्यता और संस्कृति के उत्तराधिकारों के रूप में मानते थे तथा उतको 
सभी प्रकार की उन्नति और अन्य वर्ण के छोगो के समान अधिकार देनें के पक्ष- 
दाती थे ।११ 


मनु ने अतिथियों में भी स्तरीकरण को भावना का विचार किया है। उनके 
अतिथियों के स्वागत में वर्गोकरण दृष्टिगोचर होता है ४१ परन्तु मालवीयजी ने 
“अतिथिदेवोभव' के अनुसार अतिथि रूप में भारत आये प्रिंस आफ वेल्स (ब्रिटेन 
के राजकुमार) का स्वागत किया था और दोनो देशों की सदुभावना के लिए इस 
काम को आवश्यक बताया था । 

धूद्र द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को अपशब्द प्रयोग किये जाने पर उसके 
जिल्ला छेदन कर देने की बात की गयी है ।* ९ परन्तु महामना मालवीयजी ने सभी 
वर्ण के लोगो के साथ सम भाव 'वसुधैवकुटुम्बकम्‌” का उपदेक्ष दिया है और उन्होने 
कही भी दण्ड व्यवस्था में निम्न वर्णो के प्रति कठोर नीति की उक्त वात स्वीकार 
नही की है । 

मनु के सामाजिक स्त्रोकरण मे भारत की संस्कृति और सम्यता की कुछ 
अपनी विशेपताएँ हैं । पार्सन्स ने स्तरीकरण को समाज व्यवस्था के लिए भ्रकार्या- 
त्मक भाना है। वह इस समाज को मौलिक घटना के रूप में स्वीकार करते है । 
श्रम विभाजन की उत्पत्ति होने पर समाज व्यवस्था के लिए आवश्यक सभी 
सामाजिक क्रियाएँ समान महत्व की नहीं होती है । प्रत्येक समाज सामाजिक « 
क्रियाओं के महंत्व के अनुरूप उनमे विभेद स्थापित करते के कुछ मापदण्ड रखता 
है । उन्होने सामाजिक क्रियाओं का मूल्याकन किया है। इन्ही मूल्यों के अनुरूप 
इस तथ्य का निर्धारण क्रिया जाता है कि कौन सी सामाजिक क्रिया समाज व्यवस्था 
के लिए कितनी महत्वपूर्ण हें । इस मूल्याकन की निम्नलिखित तीन कसौटियाँ हैं-- 

(क) गुण : इसके अन्‍्तर्गत व्यक्ति के श्रदत्त गुणो को सम्मिलित किया जाता 
है, यथा--बश्चानुक्रम या योग्यता । 

(ख) निष्पत्ति या परिणाम : निष्पत्ति के अन्तर्गत व्यक्ति की क्रियाजो का 
अन्य व्यक्तियो की क्रियाओ के सन्दर्भ में तुलनात्मक मूत्याकन सम्मिल्ति 
किया जाता हूँ ! 

(ग) अधिकार : अधिकार के अन्तर्गत उन वस्तुओ, भौतिक वस्तुओं, 
योग्यता, बौद्धिक निपुणता के मृल्यांकनो को सम्मिलित किया जाता है, 
जिनपर व्यक्तियों का अधिकार होता है । 
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इन कसोटियों के आधार पर समाज की बुहत मूल्य प्यवस्था के मानदण्ड से 
व्यक्तियों की सामाजिक क्रियाओं का मूल्याकन किया जाता है । उदाहणार्थ : 
धर्मोन्मुखी समाजों में धामिक क्रियाओं को वरीयता दी जाती है । ऐसे स्थलों पर 
व्यक्ति के मुण परिमाण एवं अधिकार धार्मिक सन्दर्भो में होगे, यथा-भारतीय 
समाज इसका प्रमुख उदाहरण हैं। इसके विपरीत अमेरिकी समाज में आथिक 
प्रतिस्पर्धाजिन्ध मूल्यों को वरीयता दी जाती है। पार्सन्स ने मूल्य प्रतिमानों की 
चार श्रेणियो का उल्लेख किया है । इन्ही के अनुरूप समाज की चार प्रकार की 
प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया है। इनकी पूर्ति समाज की 
शाश्वतता के लिए आवश्यक है । में आवश्यकताएँ निम्मलिखित है--- 


(क) अभियोजन : अभियोचन भौतिक पर्यावरण द्वारा अपेक्षित भागों के 
अनुरूप समाज व्यवस्था के अभियोजन की आवश्यकता, जिससे इन 
पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके । 


(ख) लक्ष्य प्राप्ति: समाज व्यवस्था के सामूहिक लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए 
व्यक्ति पर दवाव डालने की आवश्यकता । 


(ग) एकीकरण : समाज में एकता स्थापित करने के लिए व्यक्तियों, 
संस्थाओ तथा सामाजिक इकाइयों में परस्पर सम्बद्धता के आधार पर 
एकीकरण की आवश्यकता होती है । 


(घ) प्रतिमान संरक्षण : प्रतिमान संरक्षण एकता की आवश्यकता पर वल 
देता हैं। परन्तु इसके अन्तर्गत व्यवस्था के आन्तरिक सास्कृतिक 
मूल्यों के सरक्षण तथा नवीनीकरण का प्रयास किया जाता है, जो 
परिवर्तनशोछ अवस्था मे एकता वनाये रखने में उपयोगी होते हैं । 


प्रत्येक समाज अपने मूल्यों तथा विशिष्ट, अजित, प्रदत्त के अनुरूप इन सामा- 
जिक प्रकार्यों का मूल्याकन करते हुए इनमे वरीयता प्रदान करता है। प्रत्येक 
समाज में समय-समय पर इन प्रकायों की पू्ि भी वरीयता प्रास करती है । अर्थात्‌ 
एक समय में एक प्रकार्य अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो दुसरे समय में कोई दूसरा 
प्रकार्य । परन्तु इसका यह तात्पर्य नही हैँ कि अन्य प्रकार्यों का महत्व नहीं होता 
हैं। महत्व होता अवश्य है, किन्तु समाज एवं काल के सन्दर्भ मे इनकी महत्व- 
वरीयता मे परिवर्तन होता है । इसलिए मूल्याकन के दृष्टिकोण से इन प्रकायों को 
स्थापना एक वरीयता क्रम में होता है और इनकी श्रेणीवद्धता बन जाठी हैं, जो 
स्तरोकरण को उत्तन्न करतो है तथा समाज व्यवस्था को गत्यात्मक सकलन के रूप 
में स्थायित्व प्रदान करती है। भ्रकार्यों के वरीयता-क्रम के परिवर्तन के साथ ही 
सामाजिक परिवर्तन घटित होता है । इस प्रकार बृहत्‌ मूल्य व्यवस्था के बनुसार 
विभेदोकृत परिस्थिति वितरण समाज व्यवस्था वी एक मौलिक घटना है ।१० 
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स्तरीकरण की उक्त व्यवस्थाओ में हम मर्टन की तिम्मलिखित विचारधारा 
का सकलित स्वरूप देखते है । उत्के अनुसार--सास्क्रतिक संरचना, किसी समाज 
अथवा समूह के सदस्यों के व्यवहारों को सामान्य रूप से नियत्रित करने बाले 
संगठित आदर्श त्मिक मूल्यों के रूप में परिभाषित की जा सकती है तथा सामाजिक 
सरचना का तात्पर्य किसी समाज अथवा समूह के सदस्यो के संग्रित सामाजिक 
सम्बन्धों से है ।९१ यहाँ स्पष्ट रूप से सामाजिक सरचना समूह की नियमितताओं 
को इग्रित करतो हैं जबकि सास्कृतिक सरचना लक्ष्य-व्यवस्था को निर्धारित करती 
है, भर्थात्‌ सास्क्ृतिक संरचना लक्ष्यों एवं सामाजिक संरचना द्वारा मान्यता प्राप्त 
भूमिकाओं की और सकेत करती है । 


इस प्रसंग में एक बात मुख्यरूप से उल्लेखनीय है कि मार्क्स के वर्ग स्तरी- 
करण यथा वर्गभेद की आधिक प्रक्रिया मे मनु की समाज व्यवस्था का स्वरीकरण 
कदापि नहीं हुआ है। यह दुर्खीम आदि के श्रम विभाजन के सिद्धान्त की भांति 
भी नही है। अतः चारो वर्णों को आधिक वर्ग मानना कदापि समीचीन नही हूँ । 
इन वर्णों का मूल आधिक नही था |? क्योकि आयिक कारण मे उत्पादन कार्य 
नहो करते । मादर्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा है--एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों 
का कोई भी एकीकरण है जो उत्पादन संगठन में समान प्रकार के कार्य करते 
है ।?३ व्यक्ति की वर्ण-स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिक सामाजिक श्रेणी है। 
यह एक प्राथमिक निर्धारक के रूप में कार्य करती हैं, जो व्यक्ति के कार्यों, 
विधारों तथा परिस्थितियों का निर्धारण करतो है। मार्क्स के स्तरीकरण का 
ताल वर्गों से है। वर्ग उत्पादन प्रणाली के अपरिहाय्य परिणाम है, जो उत्पादन के 
साधनों पर अधिकार रखने वालों (३४८७५) ओर इससे वचित लोगों (0४6 70६) 
के विभाजन के रूप मे अभिव्यक्त होते हैं ! स्तरोकरण के सोपान-क्रम में बुर्जुआ 
वर्ग के नीचे एक मध्यम वर्ग का भी अस्तित्व पाया जाता है। मार्क्स का मत है 
कि बुर्जुआ वर्ग को प्रतिस्पर्धा में कमजोर पड़ने के कारण यह मध्यम वर्ग धीरे- 
धीरे सर्वहारा वर्ग में विछीन हो जाता हैं । इस प्रकार माक्स के वर्गस्तरीकरण 
की मूल धारणा मनु के वर्ण स्तरीकरण की मूल धारणा से सर्वथा भिन्न हैँ । वर्ण- 
व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था हैं, जिसमे मान एंद प्रतिष्ठा की मूछ भावना 
समाहित है, न कि आधिक आधार पर उत्पादन के क्षेत्र की भार्क्स की वर्ग और 
उसके झ्तरीकरण को भावना । मनु की वर्ण व्यवस्था में स्तरीकरण का सोपान 
क्रम सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान पर आधारित हूँ, जिसका आधिक वर्ग स्तरी* 
करण से कोई साम्य नही हैँ । * 


क्षाश्रम धर्म ओर मालवोयजी 


आश्रम धर्म की व्यास्या करते हुए मावीयजी ने कहा था---आयुर्वेद वाले 
कहते हैं कि २५ वर्ष के पुरुष और १६ वर्ष को स्त्री का परस्पर सम्बन्ध होना 


आपरतीय समाज व्यवस्था और मालवीयजी श्पु्‌ 


चाहिए । इस अवस्था से पहले जो सन्तान होगी वह या तो मर जायगी या दुर्वल 
बोर रोगी होगी । बरह्मचर्याश्रम सब धर्मों का मूल है, नोव है । नींव कमजोर हो 
जायगी तो क्या करोगे ? सनातन चर्म का उपदेश यही है कि पहले पचीस वर्ष 
तक ब्रह्म चारी रहो (१* 


उपयुक्त विचार के प्रसग में हम पाते हैं कि मालवीयजी वर्ण के साथ आाश्रम- 
व्यक्या के प्रति भी तादात्म्य रखते थे । आश्रम के सम्बन्ध में मालवीयजी न्ने 
कहा घा--आश्रम चर्म ऐसी फिलासफो संसार के पर्दे पर और कही नही मिलती, 
जो भनृष्य नियम से रहे, किसी का बुरा न करे, वह १०० चर्ष त्तक जियगा। 
बहाचर्य पचीस वर्ष तक पढ़ो-लिखो, गुरुकुछ में जाओ । नियम से रहो । कठोर 
उप्या करो । गुर के आश्षीर्वाद के बाद गृहस्याक्रम में प्रवेश करो । ५० वर्ष तक 
गृहस्पाश्रम में रहो ! ५० वर्ष वाद छड़कों को काम सौप दो । स्त्री को संग लेकर 
देश-विदेश धूमो । जब साहस नहीं रहेगा, वृद्ध हो जाओगे, तव सेवा क्यो करोमे। 
७५ वर्ष बाद सन्यास धारण करो ॥१४7 


इस प्रकार मालवीयजी के आश्रम सम्बन्धी विचार शास्त्रीय है । देश के 
साथ विदेश भ्रमण की बात समुद्री यात्रा के परम्परागत रूढ़िवादी प्रतिबन्ध के 
विचार में परिवर्तन को सूचक है। उन्होंने कहा था--पहुछे ब्रह्मचारी बनो, तव 
अग्रेजों का सामना कर सकोगे (२० यहाँ हम देखते हैं कि मालवीयजी व और 
पोष्य सचय हेतु भी आश्रम धर्म के महत्व की सर्वोपरि मानते थे । इस सम्बन्ध 
में भाडवीयजी और गांधीजी के विचारो में समता थी । 


निष्कष 


भारतोय समाज व्यवस्था पूर्ण रूप से शास्त्रों मे उल्लिखित व्यवस्था पर 
व्यवहृत नहीं है, किन्तु सारे समाज के 'मूल' में इस व्यवस्था की छाप वर्तमान 
है। उद्ध से लेकर निम्न वर्ण के सभी लोग उक्त व्यवस्था के प्रठि निष्ठा रखना 
भ्रपना धर्म (कर्तव्य) समझते हैं ।॥ आधुनिक पश्चात्य सम्यता के साक्षात्कार तथा 
प्रभाव के कारण उक्त व्यवस्था में परिवर्तन हुए है, किन्तु आज भी परम्परा तथा 
विश्वारो के कारण, उक्त व्यवस्था पर समाज की मूल” अवधारणा आधृतत हूँ । 
संस्कार, विवाह आदि सभी कर्मकाण्ड ब्राह्माणों दारा ही सम्पादित कराये 
जाते है; ब्राह्मणों से बरतन, कपड़े घोने आदि का कार्य आज भी प्रायः नहीं 
कराया जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि परिवर्दन के इस युग मे भी जबकि 
विधान ने सभी को समान अधिकार प्रदान किये है, रूढ़ियों और परम्पणओं के 
प्रभाव के कारण छोग शास्त्र-विरुद्ध कार्य कराना उचित नहीं समझते और समाज 
ही मान्यता मे अभो भी धार्मिक विश्यातों का स्वल्प किसौ-ल-किसी रूप में 
चर्तमान है 


९६ भारतीय पुनर्जागरण और मदनमोहन मालवीय 


उक्त विश्लेषण में यह पाया गया है कि भारतीय समाज-व्यवस्था की जाधार- 
भूत मान्यता स्तरीकरण पर आधारित है। मनु की समाज-व्यवस्था के उक्त 
स्वरूप दर्शन के सातत्य के सन्दर्भ में हम पाते हैं कि महामनां मालवीयजी की 
विचारधारा प्रगतिशीक तथा परिवर्तनोन्मुखी रही हैं। इस समाज-व्यवस्था के 
तातत्य स्वरूप मे मालवीयजी की गतिश्लीक और परिवर्तनवादी विचारधारा के 
सापेक्षिक स्वरूप की पुष्टि होती हैं। मूल रूप से मालवोयजी ने भारतीय समाज 
को समग्र रूप में लिया है और मनुस्मृति के स्तरीकृत श्रेणोगत स्वरूप में समता 
ओर एकता के स्वरूप का आधुनिक समन्‍्वयात्मक विचार प्रस्थापित करने का 
प्रयास किया हैं । 


एक ही समाज और संस्क्ृति मे भाग लेने वाले समूहों में श्रक्तिशाली वग के 
लोग वहाँ के सास्क्ृतिक कार्यकलापों मे अधिक भाग छेते हैं । पृथक्‌-पृथर्‌ समूहों 
के लिए पृथक्‌ मिथ, कानून, विचार तथा दर्शन होते है । वर्ग अपनी विद्येपताओं 
को बनाये रखने का प्रयास करता है, यह प्राकृतिक नियम है। प्रभुत्वशाली वर्ग 
अपनी नैतिकता, संस्कृति, छोकाचार, रहन-सहन की श्रविधि तथा सम्मान" 
सहिताएँ पृथक्‌-पृथक्‌ बनाता हूँ । वह इसे सदा बताये रखने का प्रयास करता है । 
वस्तुत व्यक्ति का व्यवहार वैयक्तिक स्तर पर नही होता, किन्तु बह अपने समूह 
के प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार करता है । इस प्रकार समूहो के वीच दीवार 
खड़ी कर दी जाती है। शक्तिशाली वर्ग का श्रभुत्व निरन्तर स्थिर रहने वाला 
नही हैं, अपितु समय-समय पर दूसरा वर्ग उसे समाप्त कर देता है । 


विधि व्यवस्था द्वारा शक्तिशालों वर्ग अपनी स्थिति को बताये रखने का प्रयत्न 
करता है | इसके द्वारा वह कुछ प्रमुख व्यवसाय, पद तथा प्रशासन आदि का 
अधिकार सुरक्षित रखता है। भारतीय वर्ण व्यवस्था मे इस प्रकार के वर्णित 
समाज के स्तरीकरण के उदाहरण देखने को मिलते है । कही पुरोहित शक्तिब्वाली 
होता है, कही शासक, वस्तुतः अऊुूग-अरुूग व्यवस्ताय करने वालो से ही समाज 
बनता है १ 


मनु की समाज व्यवस्था मे सामाजिक स्तरीकरण दृष्टियोचर होता है । इनकी 
व्यवस्था में भारत का प्रमुत्वशाली समूह या वर्ग (व्राह्मण-क्षत्रिय) अपने सामाजिक 
स्तर को बनायें रखना चाहता हैं | वह विभिन्न प्रकार के संस्कारों तथा कर्मकाण्डों 
का निर्माण करता हैँ ! इस प्रकार वर्णाश्रम व्यवस्था में भी स्तरीकरण दृष्टियोचर 
होता हैँ। उपर्युक्त वर्णित विषयो के प्रसंग में मनु ने समूहो के रूप में वर्णों की 
असमान दाक्ति का भी वर्णन किया है। इस सम्बन्ध मे उनको कायम रखने के 
नियमों का भी उन्होने उल्लेख किया हैँ ! 


भारतोय व्यक्ति शास्त्रों की आज्ञा मानना अपना चर्म समझता है। फिर 
भालदवीपजी ठो जन्म कर्म सभी दृष्टिपो से सुरुस्कृत ब्राह्मण वशीय थे दौर उन्हीने 


भारतीय समाज व्यवस्था और मालवीयजी ९७ 


विधिवत्‌ क्षास्त्रों का गहन अध्ययन तथा मनन किया था। उनका संस्कार धर्म- 
शास्त्रो के अनुरूप परम्परावादी परिवार में हुआ था । ऐसी परिस्थिति में भारतीय 
समाज व्यवस्था के उक्त सन्दर्भ मे अवतरित होकर भो, उन्होने उक्त व्यवर् 
को जीवित रखने के लिए उसमें आधुनिक मोड़ देने का प्रयास किया और सम्पूर्ण 
व्यवस्था के मूल स्वरूप पर आघात पहुँचाये बिना, विराट समाज की मूल वैदिक 
भावना के सन्दभ में भारतीय समाज व्यवस्था को प्रगतिशील पथ पर अग्रसरित 
करने में योगदान किया । कहना नहीं होगा कि मालवीयजी के कार्य करने की 
शैली इस प्रकार की थी कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए वह विप्लववादी विचारधारा का 
प्रवर्तन करके, किसी व्यवस्था मे विद्रोही परिवर्तन नही कराना चाहते थे, किन्तु 
वह समाज की रूढ़ियों, परम्पराओं आदि के प्रवाह में क्रमश' परिवर्तनवादी मोड 
देने का प्रयास करते थे, जिससे शास्त्रीय मूल घारा अवाधित रूप से समाज की 
निरन्‍्तरता को कायम रख सके | मनु की समाज व्यवस्था में उच्च वर्णों की 
उत्कृष्टता बनाये रखने के लिए शास्त्रों मे उल्लिखित कर्मकाण्डों के प्रति मालवीय- 
जी ने प्रगतिशील विचार व्यक्त किया है । उन्होने भारतीय समाज को समग्र रूप 
में देखा है तथा मनु के शास्त्रीय विविधतावादी स्वरूप में समता और समन्वयवादी 
विचार व्यक्तकिया है । अत- हम पाते है कि मनुस्मृति के स्तरीकरण पर आधारित 
समाज व्यवस्था में संस्कार, वर्ण, जाति, राज्य, राज्यदण्ड, कर तथा यज्ञादि कर्म- 
काण्डों में सर्वत्र स्तरीकरण की अवधारणा सन्निहित है, परन्तु मालवीयजी के 
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प्रगतिशील विचारों को सामाजिक गतिशीलता प्रदान करने का प्रयास किया. है । 
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अध्याय--५ 


मालवीयजी के सामाजिक सुधारवादी विचार एवं कार्य 


मालवीयजी समाज सुधार के क्षेत्र में 


समाज मे बहुत-सी ऐसी प्रथाएँ कायम हो जाती है, जिनके परिणामस्वरूप 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनेक हानियाँ होती हैं । ऐसी प्रथाओं या परम्पराओं में 
सुधार हेतु सुधारवादी प्रयास और संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे संघर्षो 
में सुधारको का कट्टरपधियों के रूढिवादी विचारों से टकराव होता है । प्रोफेसर 
श्रीनिवास ने एस० नटराज के “भारत में समाज सुधार के सो वर्ष” (प० ३४) 
का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कट्टरपियों और सुधारकों दोनो द्वारा ही 
अपने-अपने विचारो के समर्थन मे झास्त्रो की दुहाई दी जाती थी । बुद्धिवादी 
राजा राममोहन राय को भी सतीप्रया के विरुद्ध संघर्ष में शास्त्रों का आश्रय छेना 
पड़ा था ।? 


मालवीयजी परम्पराओ मे मूछभूत सशोधन और परिवर्तन के समर्थक थे । 
हिन्दू धर्मशास्त्रो मे राजतन्त्र को व्यवस्था के साथ ही राज्य के प्रति निष्ठा की 
बात कही गयी है, परन्तु माल्वीयजो 'राजभक्ति की अपेक्षा देशभक्ति, राजतत्र 
की अपेक्षा प्रजातंत्र को महत्वपूर्ण मानते थे और वह इसी के समर्थक थे। भारत 
धर्म महामण्डल को मालवीयजी का उपर्युक्त परिवर्तनवादी विचार स्वीकार नहीं 
था। भारत धर्म महामण्डल के मतानुसार---मालवीयजी का उक्त मत परम्परात्ं 
के विरुद्ध था ।!3 

जनतात्रिक विचारधारा के प्रसंग मे हम देखते हैं कि मालवीयजी की विचार- 
धाय पूर्णरूपेण जनतात्रिक थी। उन्होने स्पष्ट रूप से उपर्युक्त भारत घमम महा 
मण्डल के विरोध के बावजूद राजभक्ति के स्थान पर देशभक्ति , राजतत्र के स्थान 
पर प्रजाताशत्रिक मूल्यो की प्रगतिशीकू विचारघारा का ओचित्य प्रतिपादित किया 
भोर इसी परिवर्तनश्ीक विचारधारा के अनुसार देशभक्ति के आधार पर अग्रेजी 
साप्नाज्ववाद के विरुद्ध प्रजातात्रिक ढंग से संथर्ष किया, जो उनके प्रगतिशील 
माधुनिकीकृत सामाजिक विचारो का परिचायक है । 


मालवीयजी के सामाजिक सुधारवादी विचार एवं कार्य श्ग्शे 


भारतीय 'स्त्री” : परिवर्तत और मालवीयजी 


भारतीय स्त्रियों का परम्परावादी रूप घर मे पर्दे के भीतर निहित हो गया 
था। मालवीयजी के अनुसार-भारतीय स्त्री को पर्दे और घर के बाहर पुरुषोचित 
आत्म से युक्त होना चाहिए। मालवीयजी ने कहा था कि "मैं चाहता हूँ कि 
हमारे देश की सभी स्त्रियाँ अग्रेज महिलाओं की भांति पिस्तौल और वन्दुक रखें 
भौर उनको चलाना सीखें । वे किसी भी आक्रामक से अपने सतीत्व की रक्षा 
कर सके “इस वात का ध्यान रखें कि आप पहले भारतवासी है, फिर हिन्दू, 
मुस्त़मान, सिख, ईसाई या और कुछ ।* 


इस प्रसग में हम देखते है कि मालवीयजी के अनुसार-भारतीय स्त्री को घैर्य॑ 
और वीरता में पाश्रात्य स्त्रियों के समान होना चाहिए । उन्होने स्पष्टहप से अग्रेज 
ज्यों की चौरता को आदर्श प्रारूप मानकर उनकी भाँति भारतीय स्त्रियों को 
पिस्तौल-वन्दूकधारी होने की वात कही है । मालवीयजी की उक्त विचारधारा निश्चित 
रुप से प्रश्चिमीकरण से प्रभावित भारतीय परम्परावादी विचारधारा के विपरीत 
प्रगतिशील और परिवर्तनवादी है। परम्परागत पर्दे में रहने वाली भारतीय स्त्री” 
के वर्तमान रीति-रिवाज उन्हे पसन्द नही थे । राष्ट्रीय आन्दोलन में भी पुरुषों की 
भाँति स्त्रियों को आगे आने का आवाहन उन्होने किया था । उनके इन विचारों 
के प्रसग मे हम पाते हैं कि मालवीयजी की दृष्टि मे 'भारतीय स्त्री पुरुषों के हाथ 
का खिलोना नही है, अपितु वह स्वावलम्बी और अपनी रक्षा स्वय करने वाली है। 
अत. मालवीयजी की दृष्टि मे “आदर्श नारी' घर की चहारदीवारी के अन्दर की 
धोभा न होकर कर्म तथा धर्म के क्षेत्र में स्वावलम्बी है। इस प्रकार हम देखते 
है कि मालवीयजी परम्प्राओ मे परिवर्तन के क्षेत्र में आगे रहते थे और वह जो 
कुछ परिवर्तन आवशद्यक समझते थे, उसके क्षेत्र में केवल विचार हो व्यक्त नहीं 
करते थे,अपितु उस क्षेत्र में सक्रिय नेतृत्व भी करते ये । मालवोयजी हिन्दू समाज 
की कुप्रथाओं के सम्बन्ध से सक्रियरूप से कार्यरत थे । 


हिन्दू विवाह की “मूल' समस्याएँ और मालवीयजी 

हिन्दू विवाह को वैसे तो समाज में अनेक समम्याएँ हैं, किन्तु उनमे से प्रमुख 
समस्याएँ, जिन पर मालवीयजी के प्रगतिशील विचार उल्लेखनीय हैं, निम्न- 
लिखित है-- 

(क) वर मूल्य : प्रोफेसर कपाडिया के अनृत्तार "हिन्दू घर्मश्ास्त्रों के अनुसार 
हिन्दू विवाह एक धामिक संस्कार है। वेदो का आदेश है कि स्त्री एवं पुरुष के 
सहयोग से वेदसम्मत नियमो का पारून करना चाहिए 7 'कन्यादान के लिए घूद्र 
को भो शुल्क नहीं छेना चाहिए ।? मालवीयजी भी वर मूल्य या दहेज लेना 
अनुचित मानते थे । उनके जनुसार-स्त्री-पुरुष जीवन पर्यन्त मेछ के साथ ० 
कार्यों में सहयोग देते हुए रहें । सक्षेप में यही स्त्री-दुस्प का धर्म है । इस - 
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में दहेज था वरमूल्य जैसी प्रथा का प्रचलन दोप है । समाज में दहैज समाप्त होना 
चाहिए । मालवीयजी यह भी चाहते थे कि संस्कारों में वहुत अधिक घन व्यय 
न किया जाय तथा फैशन समाप्त होना चाहिए ।7 


वाल विवाह 


स्मृतिकाल में विवाह इस स्थिति को प्राप्त हो मया था कि लोग बाल विवाह 
को धर्म मानने लगे थे। धीरे-धीरे बाल विवाह का व्यापक प्रचलन होता गया। 
बाल विवाह क। विरीध करते हुए मालवीयजी ने कहा था कि 'हमे नरक में जाना 
स्वीकार है, परन्तु वाल विवाह करना स्वीकार नहीं है |! महामता मालबीयजी 
बाल-विवाह के विरोधी थे, किन्तु कौसिछ में जब श्री भूपेन्द्रनाय बसु? ने बाल- 
विवाह पर रोक हेतु १९१२ ई० में विधेयक अ्रस्तुत किया तो मालवीयजी ने यह 
कहकर 3सका विरोध किया कि इससे सनातनियों की धामिक भावना की ठेस 
पहुंचेगी और भुझे इस विधेयक के अपर होने मे सन्देहु हैं ५ अत- इसके लिए 
पहले जनमत तंयार किया जाना चाहिए। 


मालवीयजी (८ वर्ष या १२ वर्ष) के पूर्व कन्या के विवाह? ९ के शास्त्रीय 
मत के विपरीत इस प्रकार के विवाह को सर्वया अनुचित मानते थे। उनके 
मतानुसार--अल्पायु में वालक्त और बालिकाओं का विवाह करने पर बल घट 
जाता है ॥27 


धनेतिक वालिका व्यापार 


१९१२ ई० में माल्वीयजी ने विधान कौसिल में माँ की कि नावालिग 
लडकियों का अनैतिक व्यापार बन्द होना चाहिए और सहवास की आयु बढ़ानी 
चाहिए ।१* उन्होने वेश्याओ द्वारा छोटी लड़कियों को गोद लेने को तथा 
पत्नियों के हस्तान्तरण जैसे घृणित व्यवहार को भी वन्द करने की जोरदार मांग 
की थी।? 3 


विधवा विवाह 


विधवा विवाह, स्त्रियों के बार विवाह के कारण, उस युग की जटिल समस्या 
थी । पुरुषी को जहाँ शास्त्रों में अनेक विवाहो की अनुमति दी गयी है, स्त्रियों के 
ऊपर अन्यान्य प्रतिवन्‍्ध लगाये गये है । विधवा को हिन्दू समाज में अशुभ माना 
गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रगतिशोर विचारधारा के पक्षघर मालवोयजी का 
विधवा विवाह का समर्थन करना युग की माँग के अनुरूप मात्रा जा सकता है । 
मालवीयजी के अतुसार---यदि विधवा चाहे तो उसका विवाह कर देना चाहिए। 
परन्तु इस सम्बन्ध मे सवातन घमियों की सभा की जानी चाहिए और उसके 
निर्णय के अनुसार सब काम होना चाहिए 77 * 


मालवीयजी के सामाजिक सुघारवादी विचार एवं कार्य श्ण्५ 


मालवीयंजी परम्परा-विरुद्ध कोई कार्य करने के पूर्व तर्क के आधार पर उसके 
'लिए सामाजिक स्वीकृति भी ले छेना चाहते थे, जिससे उस कार्य को समाज का 
समर्थन मिल सके और समाज उस नवीन कार्य को ग्रहण कर सके । इसके पूर्व 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने भी यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि शास्त्रों में 
वैधव्य का कोई विधान नहीं है। इसी प्रकार वम्बई में माण्डलिक ने समुद्री- 
यात्रा सहित अन्य कई सुधारों के लिए पण्डितों को अनुमति प्राप्त करनी चाही 
थी ।! $ माछवीयजी ते स्वयं एक विधवा का विवाह करा दिया था, परन्तु उनकी 
विधवा बुआ को जब इस वात का पता छगा तो उन्होने मालबीयजी को बहुत 
फटकारा था। काशी के प्रसिद्ध वैध पं० यदुनन्दन उपाध्याय ने बताया था कि 
शुक बार मालवीयजी जब वह बहुत वृद्ध हो गये थे, कहा था कि यय्यपि उन्होंने 
(माल्वीयजी ने) वहुत-से क्षेत्रों मे बहुत-सी सेवाएँ की है, किन्तु विधवाओं की 
कोई सेवा नही कर सके ।2% इसपर उन्होने पश्चात्ताप व्यक्त किया था । 
स्वामी दयानन्द और मालवीयजी 


_ स्वामी दयानन्द ने वेदों को अपौरुषेय माना और मूर्तिपुजा आदि का खण्डन 
करते हुए विशुद्ध वैदिक धर्म को स्थापना का प्रयास किया। धर्म-परिवर्तन की 
स्वीकृति देते हुए किसी भी धर्मानुयायी के लिए वैदिक धर्म स्वीकार करने की 
व्यवस्था दी। उन्होने शुद्धीकरण का व्यापक अभियान भी चलाया था । माल्वीय- 
जी उसकी विचारधारा से प्रभावित ये। उन्होने १९३६ ई० में पजाब मे होने 
वाले आर्य समाज के अधिवेशन का सभापतित्व भी किया या ।?* स्वामी दयानन्द 
दर शुद्धीकरण कार्य के अनुसार-सनातन धर्म की अन्यान्य मान्यताओं को कायम 
रखते हुए मालवीयजी ने हिन्दू सनातन धर्म के अन्तर्गत शुद्धीकरण का कार्य 
आरम्भ किया था, जिसका सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-- 


अस्पृश्यता और महामना मालवीयजी 


माछवीयजी छुआ-छूत की भावना के घोर विरोधी थे । अपने भाषणों मे उन्होने 
अस्युश्यता का विरोध किया । इस पर लोगों मे से किसी ने कहा-- दूसरों को 
उपदेश देते है, किन्तु स्वयं इसी भावना के है ।/ उनको शंका का समाधान तब 
दूंगा, जब मालवीयजी मे मंच पर एक हरिजन व्यक्ति का हाथ पकडकर कहा-£ 
अब मेरे भाई विहारीछाल कुछ कहेंगे ।' इस सम्बन्ध मे उन्होने स्पष्टल्प से 
अस्पृष्यता का खण्डन करते हुए कहा था कि “हरिजनों से स्पर्श हो जाने पर कोई 
विचार नही किया जाता । हरिजनों को भी उसी ईश्वर ने उत्पन्न किया है, वे 
सैवा का पवित्र काम करते है । अतः उनकी इस कार्य प्रणाली के कारण उन्हें 
ते से देखना समाज के लिए कलक को वात है ४९ हिन्दू महासभा के 
विशेष अधिवेशन-भाषण मे माछ्वीयजी ने स्पष्टहप से यह बात कही थी--हाव 
यो पांचों उंगलियो को भांति विभिन्न धर्मावलम्दी होते हुए भी हम एक है। इस 
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प्रकार हम देखते है कि मालवीयजी के विचार समन्वयवादी थे । वह स्पष्ट रूप से 
इस वर्गोकुत समाज को पारस्परिक सम्बन्धों के माध्यम से समग्र की व्यापक 
भावना से देखते थे । परन्तु माल्वीयजो शुचिता ( पवित्रता ) को जीवन के लिए 
आवश्यक धर्म मानते थे । उतका विचार था कि जिस प्रकार गन्दे कपडो को साफ 
रखने के लिए उन्हें धोना आवश्यक है, उसी प्रकार शरीर को पवित्र रखने के 
लिए स्नान-ध्यान आवद्यक हैं। डाक्टर रोगी को देखने के वाद अपना हाथ धो 
लेता है । इसमे उसकी रोगी से धृणा करने की वात नहीं मानी जां सकती ॥ 
स्नान करके घर में प्रवेश करना, हाथ मुँह धोकर भोजन करना शुचिता के लिए 
आवश्यक सनातन धर्म हैं ।?९ मालवोयजी स्वयं इस परम्परा के घोर समर्थक थे 
ओर वह चाहते थे कि प्रत्येक सनातन धर्मावलम्वी इस परम्परा का पालन करे । 
वह बाहर से आकर समान करके घर में प्रवेश करते थे । इसे वह उसी प्रकार 
मानते थे, जिस प्रकार किसान खेत मे काम करने के वाद स्नान तथा वस्त्र बदल 
कर अपने घर मे जाता हैं ।?+ उसके इम प्रकार के स्नान भे खेत और खेत के 
पौधों से उसकी घृणा कौ भावना नहीं मानी जा सकती, उसके हृदय में अपने खेत 
और खेत के पौधो के भ्रति अग्राध प्यार भरा रहता हैं। अत स्नान और ध्याव 
आदि को किसी से घृणा या परहेज रखने के अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए । 


मालवीयजी ने समाज में अस्पृश्यों को दयनीय स्थिति की देखते हुए उनकी 
स्थिति में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किया । उन्होने सनातन धर्म महासभा 
में स्पष्टल्प से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित कराया, जिससे उनकी उदार एवं 
सुधारवादी मनोवृत्ति का सहज बोध होता है-- 


(क) ब्राह्मण से छेकर अन्त्यज पर्यन्‍्त दीक्षा लेकर शिवमत्र से परमात्मा 
की उपासना के अधिकारी है । 


(ख) अस्पृश्यता की कोटि में रखी ग्रयी जातियाँ भी सनातनी है। अतः इस 
धर्म के अनुमायी उन जातियों की सहायता करें । 

(ग) ,अस्पृश्य जातियो को भी देव-दर्शन का अध्कार हैं । 

(घ) इन जातियो के लिए देव-दर्शन जहाँ अप्राप्त है, वहाँ मन्दिर के गर्भ- 
भाग के बाहर से सर्वमान्य मर्यादा के अनुसार देव-दर्श्व इनके लिए 
भी सुलभ किया जाना चाहिए |? 


मालवोयजी की उपर्युक्तविचारधारा अपनी थो । उस समय समाज में असवर्ण 
लोगो को हेय दृष्टि से देखा जाता या । पहले हरिजनो को मन्दिर के द्वार पर भी 
नही जाने दिया जाता था। किन्तु मालवीयजी ने भ्रयत्न करके उन्हें मन्दिर में 
जाने का अधिकार दिलाया और वे यर्भगृह में न जाकर दूर से दर्शन करने के 
अधिकारी बने | सवर्णों के विरोध के बावजूद भी मालवीयजी ने उच्त प्रस्ताव 
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पारित कराया और अन्त्यजों को सवर्णो के समान अधिकार दिलाने की पृष्ठभूमि 
तैयार की । 


उस समय अस्पुश्यों को देवालयों मे फटकने नही दिया जाता था | मालवीय- 
जी ने इस कट्टरपन्थ से आगे वढ़कर सवर्णो के विरोध के वावजुद भी उनके लिए 
मन्दिर प्रतिमा के गर्भ गृह के बाहर से देव-दर्शन को घुलम कराने के लिए उक्त 
प्रस्ताव पारित कराया । सवर्णों द्वारा उक्त मान्यता प्राप्त हो जाने के बाद उन्होंने 


हरिजनों के लिए सवर्णो की भांति मन्दिर प्रवेश का अधिकार स्वीकार कर 
लिया था ।१३ 


इस प्रकार मालवीयजी की विचारधारा में समाज की झरूढ़ियों और संस्कारों 
के प्रति स्पष्टल्प से गतिशीलता दृष्टिगोचर होती है, परन्तु समाज के मंस्कारों 
और मान्यताओ में वह एकाएक ऐसे बड़े परिवर्तन के पक्षपाती नही थे, जिससे 
एक वर्ग-विज्येप के संस्कारों और मान्यताओं को आधात पहुँचे तथा समाज के वर्गों 
में विदेप की भावना बढ़े और वह संघर्ष का रूप ले ले । उस समय सवबर्ण लोग 
इसके लिए तैयार नही हो रहे थे, किन्तु मालवीयजी ने सनातन धर्म महासभा में 
अपने तककों के आधार पर इसके लिए सबको तैयार किया । मालवीयजी की 
विचारधारा स्पष्टहूप से मतिशीलता लिए हुए थी, किन्तु उन्होंने वही कार्य किया 
जिससे वर्ग-सधघर्ष को स्थिति उत्पन्न न हो सके । हिन्दू महासभा के अधिवेशन- 
भाषण में उन्होने इस बात को स्पष्ट किया कि 'समाज की वर्तमान स्थिति को 
देखते हुए नियमों में ढीऊू दी जानी चाहिए ।/?* नियमो में ढील देने की वात 
उनकी उदार एवं परिवर्तनोन्मुखी, गतिशोछ विचारधारा की परिचायक है । 


माउवीयजी ने हरिजनों का धर्म-परिवर्तन रोकने के लिए एक भाषण में 
कहा था--'मै हरिजन वन्धुओं को छोटा नहीं मानता | मैं उनकी चरणरज तक 
लेने को तैयार हूँ ।* परम्परागत मूल्यों के अनुसार ब्राह्मण के लिए घूद्रों की 
चरणरज लेने की वात सर्वथा सामाजिक नियम के विरुद्ध है, किन्तु यहाँ मालवीय- 
जी को उक्त विचारधारा उनके प्रगतिशील सामाजिक विचारों की द्योतक है । 


अन्त्यजोद्धार-दीक्षा और मालवीयजी 


हरिजन भाइयों को सवर्णों के समीप लाने के लिए महामना मदनमोहन 
मालवीय ने दोक्षा के महत्व की शास्त्रविहित बताया। उनके अनुसार-- हिन्दू 
जाति के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक हिन्दू सन्‍्तान को (स्त्री को 
भी और पुरुष को भी ) दीक्षा दी जाय ।2% इस कार्यक्रम मे उन्होने ब्राह्मण से 
अन्त्यज त्तक को एक हो मण्डप में दीक्षा दी ।27 कसे पर रस का प्रयोग करते 
पे वह सोना हो जाता है, वैसे ही दीक्षा लेने स मनुष्य द्विजत्व को श्राप्त करता 
है ।१$ दोक्षा द्वारा उन्होने समाज के सभी वर्ग के छोयो के पुथबतावादी और 
पारस्परिक विद्रेप की भावना यो दूर करने के लिए उच्च वर्ग और निम्द वर्ग को 
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एकीकत करने के लिए दीक्षा” का प्रयोग किया । यह उनका एक प्रयोग था, जो 
मार्क्स के इन्द्रवाद को अपेक्षा अधिक रचनात्मक तथा भारतीय दर्शन 'सर्बे भवन्तु 
सुखिन' सर्वे सन्‍्तु निरामया-' के सिद्धान्त के अनुसार अतेक जाति तथा वर्ग में 
विभाजित भारतीय समाज के लिए अपने ढंग का एक प्रयोग था। भद्यपि उनके 
इस प्रयोग से उस समय के सवर्थ छोग प्रसन्न नहीं थे और कलकत्त के दीक्षा" 
मण्डप में तो सबर्णो ने पथराव किया तथा कीचड भी फेका था, किन्तु दुरदर्शी 
माल्यीयजी को आने वाले युग की परख थी और वे दलित तथा उच्च वर्ग के 
आपसी धार्मिक स्तरीकरण की सामूहिक भावना को समाप्त करना चाहते थे। 
यही कारण हैँ कि उन्होने अपने इस प्रयोग के लिए वढ़े-बडे मण्डपों में दीक्षा का 
आयोजन किया और स्वत मत्र-दीक्षा देने का कार्य किया । 


इस दीक्षा कार्यक्रम के विरोध में कलकत्ते के विद्याल पण्डाल में सवर्णों ने 
उनके इस कार्य का धोर विरोध किया और उनके ऊपर कीचड़ फेका तभा पण्डाल 
उजाड़ दिया । किन्तु उन्होने हरिजनो को मत्र दीक्षा देने का कार्यक्रम नही छोड़ा 
और हरिणनों को समाज का अभिन्न अग्र बताया ।2* 


इस प्रकार मालवीयजी हरिजनो एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सदा 
प्रबलशील रहे । वह हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए सदैव लगे रहें । सवर्णों 
की अस्पृश्य भावना के सम्बन्ध में मालवीयजी ने कहा धा--आप लोग अछूतो 
से प्रेम-व्यवहार करे । उन्हें भी अपना भाई समझे । छुआ-ट्टत को दूर करें। 
उनकी अवस्था की सुधारें। उनकी उन्नति का मार्ग सोचें। मैं आप लोगो से 
उनके साथ भोजन तथा विवाह करने को नही कहता, किन्तु इतना अवश्य चाहता 
हूँ कि आप उन्हें अपना अग समझें ओर प्रेम की दृष्टि से देखें । 


मालवीयजी का उक्त विचार महात्मा गाधी की विचारधारा से बिलकुछ ही 
मिलता-जुलता है । उनके विचार से हरिजन भी हिन्दू समाज के अभिन्न अंग्र हैं। 
सबर्णों को उन्हें अपना अगर समझना घाहिए । खान-पान तथा विवाह के विपय में 
उन्होने कहा कि मै इसके लिए सवर्णों पर दबाव नही डालना चाहता, अपितु यह 
तो अपनी-अपनी रुचि की बात है, किन्तु अपने ही अय को अपना अगर न॑ समझना, 
नितान्त भ्रामक है, फिर छुआ-छूत की भावना तो समाज के लिए अतीव हानि- 
कारक है। 

गराधीजी के विचार भी माछवीयजो से मिलते-जुलते हूं । अन्तर्जातीय विवाह 
के सम्बन्ध में उन्होंने उत्तर दिया था कि व्यक्तिगत रूप से मैं जाति से वाहर 
बिवाह की सम्मति नहीं दूँगा, परन्तु साथ ही मैं जातियो के कृत्रिम विभाजन और 
उनकी संख्या-वृद्धि में जैसा कि भारत में हुआ हूँ विश्वास नहीं करता हूँ ! वर्ण का 
सच्चा आदर्श इस दोष तथा अस्पृद्यता के दोष दोनो से ही पृथक्‌ था परे हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि मालवीयजो और गाधीजी में यहाँ विचार साम्य है । 
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गांधीजी व्यक्तिगत रूप से अन्तर्जातीय विवाह और खान-पान के समर्थक नही थे! 
यहाँ खान-पान के विषय में गाधीजी का विचार स्पष्ट है । गाधीजी ने कहा है कि 
अन्तर्जातीय भोजन यहाँ तक कि उन्तर्जातीय विवाह हानिप्रद हैं। गाधीजी 
ने कहा था--मै खुद हर किसी के साथ सब कुछ खाने को धर्म न मानता हूँ, न 
उसे पालता हूँ /३० 

वर्ण विवाह 


गाधीजी के अनुसार-- आत्मा के शीघ्र विकास के लिए अन्तर्जातीय विवाह 
एवं भोजन पर प्रतिबन्ध आवश्यक है । परन्तु ऐसे प्रतिवन्ध वर्ण-ब्यवस्था के लिए 
अनिवारय नही है ॥3१ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मालबीयजी और गाधीजी में उक्त विचारधारा 
में बचारिक समता है । दोनों की ही उक्त विचार-समता एक दूसरे की विचार- 
धारा की पोषक है । वह विवाह के सम्बन्ध में वैवाहिक सकीर्णता की भावना के 
विरोधी थे । उन्होने कहा था कि वर्णो में विवाह के सम्बन्ध में जो सकीर्णता भा 
गयी है, उसको और उदार बनाया जाना चाहिए। उनका विचार समन्वयात््मक 
था और वह क्रमश' व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ने वाले थे। अत. उन्होने 
सर्वप्रथम वर्णणत एकता को कायम करने के लिए एक अधिवेशन बुलाया और 
सर्वसम्मति से 'सब ब्राह्मण एक! का प्रस्ताव पारित कराया। उन्होने केवल 
प्रस्ताव ही पारित नहीं कराया, वल्कि इस सम्बन्ध मे उन्होंने कट्टर मालवीय 
ब्राह्मणों का सम्बन्ध गौड़ो, सनाढ्यों तथा सारस्वर्तों आदि में करवाया |) १ घार्मिक 
दृष्टि से विवाह के जातिग्रत वन्धन के मालवीयजी विरोधी थे । 

उनके अनुसार “आवागमन की असुविधा, धारमिक, भौतिक और अनेक प्रकार 
की सामाजिक आपत्तियों के कारण छोग अपनी ही श्रेणी में समान आचार-विचार 
वालो से विवाह सम्बन्ध करने छंगे । धीरे-धीरे यही प्रथा समाज में प्रचलित हो 
गयी । कुछ लोग इसी को धर्म मातने छंगे और विभिन्न श्रेणी में विवाह निपिद्ध 
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विवाह के सम्बन्ध में माछवीयजी अधिक उदार नीति रखते थे। सामाजिक 
वर्ण-जातिगत स्तरीकरण के प्रसंग में उनमें प्रारस्परिक एकता के लिए उन्होंने 
सवर्ण विवाह को स्वोकार किया था। इसके लिए वह प्रान्तीयता की सीमा को 
बाधऊ नहीं मानते थे । 
पशुवलि ओर महामना मालवीयजो 

समाज में कुछ ऐसी बातें प्रचलन में आ गयी थी, जिनके द्वारा निरर्घक कर्म" 
काण्ड ओर अपव्यय हो रहे पे । कर्मकाण्डो मे धर्म के नाम पर यज्ञों में पपुव॒ल्ति 
का प्रचल्लन भी उनमे से एक था। समाज में वैदिक यज्ञ क्रिया की अशुष्ग धारा 
दोर्घकाल तक चलती रही । 


११० भारतीय पुन्र्जागरण और मदनमोहन मालवीय 


शास्त्रों मे उपयुक्त ज्योतिष्टोमादि वैदिक कर्मों के बड़े-बडे विधान पाये जाते 
रहे है, जिनमें पशुवलि की भी विधि देखने में आती है। ऐस वैदिक यज्ञ कम 
होगे जिनकी विधि में पशु-वध का विधान न हो । यहाँ तक कि बहुत-से मज्ों का 
नाम तत्तत्‌ पयुवंध की प्रधानता को लेकर ही किया गया है! जैसे अग्वमेघ, 
नरमेधादि । इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी 'सोब्रामण्यादि! वैदिक याग हैं, जिनमें 
सुरापानादि का विधान देखा जाता है। इन य्ञों की विधि मे जो अनेक पशु हिंसा 
होती हैं, उसके विपय में शास्त्रों मे यह भो वर्णन देखा जाता है कि विधाता ने 
पशुओ को यज्ञ के लिए हो बनाया हैँ । इस कारण देवतोद्देश्यक 'पशुवध' बच्च नही 
कहा जाता हैं १९ इतना ही नही, किन्तु श्रुति मे यह भी देखा जाता है कि 
अतिवर्ष छ-छ मास्त में स्रोमादि पद्ु याय करना बाहिएं। श्रुतियों में यह भी 
उल्लेख है कि यज्ञादि तीर्थो के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर प्राणीनहिसा न करें ।"० 
अतएव वेदिकी हिंसा अहिंसा” होती है, यह सिद्धान्त स्थिर होता हैं। इसलिए 
उस हिंसा में पाप भी नही होता । तत्कालीन तत्वज्ञ लोग यज्ञ द्वारा ही स्वंसिद्धि 
समझते थे । किन्तु समय ने पछटा खाया और उन्हें यह प्रतीत हुआ कि कर्म ही 
आत्मीन्नति की चरम सीमा नही है, इससे भी वढ़कर ज्ञान का स्थान है ।"”/* 
कर्म तो चित्त शुद्धि का साधत मात्र है। अतः जनकादि कर्मवादियों ने कर्म मार्ग 
में सुधार किया और यह निष्कामादि नाम से जाना जाने छगा । आगे बककर 
नरमेध भादि अनेक कर्म कलियुग में वजित कर दिये गये । 


समाज में पहले फ़िये जाने वाले कर्म धीरे-धीरे विकृत होने लगे। हिंसा 
अधिक मात्रा में होने छगी । यह देखकर व्यासजी ने महाभारत और पुराणादि 
ग्रन्थों मे बेंदिक कर्मों के साथ दीर्थ, व्रत, पूजा और उपवासादि अनेक विधानों 
को प्रतिपादित किया तथा यज्ञों के फ़लो के ही समान इनके फलो को भी बताया 
इस प्रकार कर्मों में सुधार छाने पर भी वैदिक कर्मों के नाम पर लोगों ने अनेक 
प्रकार की हिंसा का अवलम्बन जारी रखा । यह स्वरूप जैन और बौद्धकाठ त्तक 
ज्यों का त्यों बना रहा । पुन. बुद्धदेव ने इसके विरुद्ध धोर आन्दोलन किया और 
संसार को ज्ञान मार्ग का विशेष उपदेश दिया । उनके प्रभाव से उस समय बैदिक 
कर्मों का छोप-सा हो गया था। पीछे कुमारिल भट्ट और शकराचार्य जैसे 
भहात्माओ ने वौद्ों को परात्त कर पूनः वेदिक धर्म की स्थापता की ! 


उक्त सन्दर्भ मे महामना सालवोयजी ने पशुवलि का वैदिक स्वरूप चित्रिद 
किया हूँ । उसके सम्बन्ध में "परिवर्तन! को स्वीकार करते हुए उन्होने कहा था-- 
“कुछ दिनों से पशुवक्ति के विषय में समाज में आन्दीलन उठा हुआ है। इसके 
विरोध में प० रामचन्द्र शर्मा ने कलकत्ता में दृढ़तापूर्वक अनशन ब्रत किया) 
तबसे यह प्रदन विचारणीय हो गया हैँ । इस सम्बन्ध में मैं प्रावीद यज्ञों के 
विधानीं पर अपना विचार प्रकट नहीं करूँगा, क्योंकि वे यज्ञ अब नाम मात्र के 


मालवीयजी के सामाजिक सुधारवादी विचार एवं कार्य श्श्१्‌ 


ही रह गये है । उनके विधानो की छेकर समाज में कोई आन्दोलन भी उपस्थित 
नही हुआ है ।!१% है 

यहाँ यह वात उल्लेखनीय हैं कि मालवीयजी समाज के शान्त स्वरूप को कहीं 
भऔ आन्दोलित करने के पक्ष में नही रहे है । उपर्युक्त तथ्यों से यह वात स्पष्ट 
होती है कि वैदिक यज्ञों स॒ सम्बन्धित पश्ुवलि के प्रसंग और विधि-विधानों को 
अव्यावहारिक मानते हुए उन्होंने उसमे परिवर्तनोन्मुख विचारो का प्रतिपादन 
किया है । 

परयुबलि का विरोध उन्होने वैदिक परम्पराओ का विरोध करके मही किया, 


किन्तु उन्होंने शास्त्रों मे ' नवीन तको के आधार पर यह प्रतिपादित किया कि 
उक्त पशुवलि के बिना भी पूजा सम्पन्न की जा सकती है 3९ 


महामना मालवीयजी ने लिखा है कि 'पशुवल्ि सम्बन्धी जितने भी प्रकरण 
है, उनमे कही भी ऐसा उल्लेख नही है कि प्रशुवलि अवश्य की जाय और उसके 
न करने से दोप या पाप होगा | अत. पशुवल्लि किसी के लिए भी नित्य विधि 
नही है । कृष्माण्ड, नारियछ आदि से भी वलिक्रिया की जा सकती है। ब्राह्मण 
के लिए तो कालिका पुराणादि में पशुवलि का सर्वथा प्रतिपेध पाया जाता है 37 


“युद्धादि स्थलों में क्षत्रिय के लिए 'हिंसा' धर्म होने पर भी यह आवद्यक 
नही कि वह देवी के सन्मुख भैंसा या बकरे का बलिदान करें ॥४/४४५ क्षत्रिय के 
लिए निदिष्ट कर्म का रहस्य यह है कि राजा द्ध की तैयारी के पूर्व विजय काम- 
नार्थ अपने शस्त्रों का पूजन करें ।3९ 

यहाँ मालवीयजी ने अपने अहिसा के विचारों का प्रतिपादन किया है । उन्होंने 
अपनी वात को ओर स्पष्ट करते हुए कहा हैँ कि वर्णों के लिए भी पश्मुवलि का 
विधान नित्य विधि या आवश्यक कत्तंव्य नहीं हैँ ।”“*+ समग्र प्रकार से यही 
निश्चय होता है कि पशुवलि प्रधान कर्म नही है ॥! 


इस प्रकार मालवीयजी स्पष्ट रूप से उक्त प्रसंग में पशुवल्लि का विरोध करते 
हुए देवपूजा के सात्विक अहिंसा पक्ष पर वल देते है । इस सम्बन्ध में मालवीयजी 
का निम्नलिखित मत उनके उक्त मत को ओर भी स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध 
होगा । “*“हसा से युक्त होने पर भी यदि हम पशुव्लि करके हिंसा का पाप 
बढ़ावें दो हमारे लिए एक शोचनीय बात होगी । यदि इस पर भी कुछ शास्त्र 
लोग शास्त्रीय वचनो के आधार पर पशुवल्ति का विरोध करना उचित नही 
समझते हो तथा शास्प्रानुसार उसका अनुमोदन करना उचित समझते हों एवं 
पशुबलि के बिना प्रजा की अपूर्पता समझते हो तो उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि 
यथपि शास्त्र के अनुसार भ्राद्व में मास के प्रयोग का विधान प्रवलठा के साथ 
देखा जाता है, परन्तु बंमान समय में व्यवहार में थ्राद में मास अधुद्ध माना 
जाता है और श्राद में मास देने को प्रया कहो प्रचलित नहीं विदित होती । , 


११२ भारतीय पुनर्जागरण और मदनमांहन मालवीय 


यदि कलिवर्ज्य रूप किसो आधार से मास के बिना भी क्षाद्ध-कर्म सम्पन्न हो सकता 
हैं तो उसी प्रकार के आधारान्तर में पशुवल्लि के बिना भी नवरात्रादि में देवीपूजा 
सर्वथा सम्पन्न हो सकती है ॥'** इस प्र भी जो लोग शास्त्र के आधार पर 
पश्कुबलि के लिए विशेष आग्रह करना उचित समझते हो तो उन्हें सर्वथा यही 
उचित हूँ कि भगवती को प्रसन्न करने के लिए उस दिन अब.ध, असहाय, मूक, 
पशुवलि न देकर, अपने रुधिर या सिंह की बलि दें, क्योकि कालिकादि पुराणों में 
बतिद्रव्यो की गणना में शादुल, मनुष्य ओर अपने शरीर के रुधिर को भी बलि- 
द्रव्य माना गया हैं ।३* 


उक्त शास्त्रोक्त विचारधारा की दुह्ाई देने वाले दुराग्रही लोगो के सम्बन्ध मे 
मालवीयजी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 'वाचस्पति में आये हुए पद्मपुराण के पद्मोत्तर 
खण्ड भें विस्तार के साथ पार्वतीजी शिवजी से कहती हैं कि 'जो छोग मेरो 
(देवी की) परजा के नाम से भ्राथी की हिंसा में तत्पर रहते है, उनकी पूजा अमेघ्य 
अर्थात्‌ अपवित्र और अशुद्ध है । उमके दोप से मनुप्य वी अधोगति होती है (””* 
पद्तु को बँधकर हत्या करके रुघिर का कोचड करने वाला मनुष्य यदि स्वेर्ग को 
चला जाय तो भला बताओ कि फ़िर नरक में कौन जायगा २९० 


इस प्रकार मालवीयजो ने युग धर्म के अनुसार श्वास्त्रों में विहित सभी बातों 
का अन्धानुकरण करने के बजाय उन पर तर्वयुक्त दृष्टि रखी है ओर शास्त्रों की 
उन बातों का खुलकर खण्डन किया हैं, जिनका समाज और देश के लिए कोई 
सार्थक महत्व नहों है। माठवीमजी ने “विपस्य विपमौपधम्‌” का सदैव प्रमोग 
किया है। पशुबलि के लिए शास्त्रों की दुहाई देने वालों के लिए उन्होने 
शास्त्रोय प्रमाणो द्वारा उसका खण्डन भी किया हैं। उन्होने बेदी, महाभारत तथा 
पुराणों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पयुवछति का खण्डन किया है और 
शास्त्रों की उक्त परस्पर विरोधी बातों के सम्बन्ध में अ्द्िसा ओर पशुवध न करने 
को प्रमाणों के आधार पर श्रेष्ठ बठाया है । 


माठवीयजी में अपने कथनों को व्यक्त करने की विदेप क्षमता थी | कभी- 
कभी परस्पर विरोधी शास्त्रीय मतो के कारण कतिपय छोग शास्त्रीय तकों की 
ओट छेकर सामने आते रहते हूँ । उपर्युक्त प्रसंग मे भी ऐसा ही दृष्टियोचर 
होता है । परशुब॒क्ति आराधवा के लिए उपयोगी बताने बालों को मालवीयणी मे 
ऊपर पर्याप्त तकों द्वारा उक्त अहिसा का महत्व स्पष्ट किया है । इस सम्बन्ध में 
उन्होंने महाभारत के निम्नलिखित भोप्म-युधिष्टिर सवाद का उल्लेख भी किया हैं- 
युधिष्टिर ने भीष्म से पुछा---पिठामह, आपने अहिंसा कय वहा महत्व बताया 
हैं । भला हिंसा किये बिना पितये को मास कँसे दिया जा सकता है? ये बाते 
मेरी समझ में नही आ रहा हैं / उत्तर मे भीष्म पितामई ने कहा हे युधिष्ठिर ! 
मास त्याय और अदिसा का बड़ा महत्व हैँ! रूप, कान्ति, बल, आयु, ओज, 


मालवीयजी के सामाजिक सुधारवादों विचार एवं रार्य ११३ 


स्मृति और बुद्धि को चाहने वाले महापुरुषों ने हिंसा को वजित किया हैं। हे 
युधिष्टिर, इस सम्बन्ध में ऋषियों मे वडा सवाद चला था उसके अनुसार--उनका 
मत हैं कि जो मनुष्य प्रतिमास अग्वमेध यज्ञ करता है, वह यदि मद्य, मास छोड दे 
तो वह भास त्याग उन अश्वमेध बन्ञों के बराबर होता है [*7 


महामना मालवीयजी जहाँ शास्त्रों के अनुमोदक थे, वही वह समाज को 
उपयोगी बातों के लिए. 'नानापुराण निगमागमसम्मत” अपनी विचारधारा के 
अनन्य प्रतिपादक भी थे । उपर्युक्त पशुवध के प्रमंग में जहाँ पशुवध का विधान 
शास्त्र-सम्मत था, वही वह पूजा में अनास्या पैदा करने वाला था । मालवीयजी ने 
तर्कों द्वारा इस प्रथा का विरोध किया । केवल उनके विरोध करने भात्र से लोग 
उतके मत का अनुगमन नही करते । अत. उन्होने शास्त्रों के पशुवध विरोधी मतों 
के उद्धरण देकर शास्त्रज्ञों ठारा चलायी गयी पशुवध की परम्परा का खण्डन किया । 
इससे यह सिद्ध होता है कि मालवीयजी जहाँ परम्परावादी थे वही वह परम्पराओ 
में अन्ध विश्वास करते हुए चिंपके रहनेवाले नही थे, किन्तु उनमे समयानुसार 
परिवर्तन करते रहने के पक्षधर थे । जबकि लोग हरिजनों को मन्दिर के द्वार 
पर भी नहीं फटकने देते थे, उस समय पहले हरिजनों को मन्दिर में प्रतिमा के 
गर्भ भाग से दूर रहकर दर्शन कराने की दिद्या में अनुमति दिलाने के लिए प्रवत्त- 
दील थे--पश्चात्‌ सवर्णों की भाँति हरिजनों के लिए भी देव दर्शन को बात 
स्वीकार कर लेते हैँ । इसी प्रकार विवाह आदि के सम्बन्ध में भी वह ब्राह्मणों के 
प्रान्त और भाषागत वर्गीकरण को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे । 

मालवीयजी समाज की एक ऐसी सुधारवादी विचारधारा के पोपक थे, जो 
परम्पराओं मे एकाएक परिवर्तन नहीं करना चाहती थी, किन्तु वह धीरे-धीरे 
परिवर्तन की पक्षपाती थी । बस्तुत परम्पराओं से हटकर एकाएक कोई भी कार्य 
समाज में सधर्ष की स्थिति पैंदा करने बाला होता हैं। अत- मालवीयजी इस 
विधार के थे कि क्रमशः नवीन मूल्यों को स्थापना को जानी चाहिए न कि तत्काल 
अपनी मृल-भूत विचारधारा के अनुसार समाज प्रति-रोधक परिवर्तत । उनका 
विचार था कि समाज नदी की धारा की भांति प्वाहयुक्त होता हैं, इसमें कोई 
भी परिवर्तन क्रमशः धारा को दिशा मे क्रमिक मोड़ देकर किया जा सकता हूँ । 
परम्पराओं में कोई भारी परिवर्तन घारा को उलटी दिश्ञा मे प्रवाहित करने की 
भांति दुप्कर होता है ।$* 

मालवोयजी के मतानुसार--चाण्डाल जाति के देव-दर्शन और पृूजनादि से 
देव-विग्रह में वैसा दोप नहीं होता, जैसा कि कुछ छोग समझते है, ढिन्तु कर्म- 
चाण्डाल के दर्शन, स्पर्श और पूजन से प्रतिमा दूषित हो जाती है, बहू कर्म चाप्डाल 
घाहे किसी भी ऊंची जाति का ही क्‍यों न हो /*3 इस प्रकार हम देखते हैं रि 
मालदोयजो के विचार के अनुसार दोप या दूपण की अवधारणा कर्म के आधार 
पर निर्धारित होतो है, न कि जाति के आपार पर । 

< 


श्श्ड भारतीय पुनर्जगरण और मदनभोहन मालवीय 


'काशी खण्ड में लिखा हैं कि तुलसीदल से शालिग्राम की पूजा करने वाला 
ब्राह्म ण, क्षत्रिय, वेश्य, घूद्र, अन्त्यज आदि चाहे कोई भी हो वह देवताओ के यहाँ 
पारिजात की माला से पूजा जाता है !!*+ इस प्रकार मालवीयजी ने उपर्युक्त 
उद्धरण द्वारा द्विजातियो के समान शूद्रो को भी देव पूजन सच्य' स्वीकार किया है। 
परन्तु उन्होंने जहाँ कही भी इसके सम्बन्ध में इससे विपरीत मत व्यक्त किया हैं, 
उससे स्पष्ट होता हैं कि वह सवर्णों को असन्तुष्ट करके वर्ण संघर्ष का बीजारोपण 
करके, असवर्णों की देव दर्शन कराना नहीं चाहते थे । उनके मतानुसार--यदि 
बलूपूर्वक एक पारम्परिक सस्कारी (सवर्ण) को इससे कष्ट होता है तो बथार्थ देव- 
दर्शन का लाभ नही मिल सकता । अत सवर्णों को सन्तुष्ठ करके ही असबर्णों का 
देव दर्शन और मन्दिर प्रवेश अधिक उपयुक्त होगा । इसक लिए उन्होने अन्त्यजों 
को अधिकार दिलाने का क्रमश प्रयास किया था । 


अन्त्यज शिक्षधिकार और मालबीयजी 

उस समय सदर्ण लोग अछूठों की शिक्षा के विरोधी थे । यह बात मालवीयजी 
के निम्नलिखित विचारों से स्पष्ट होती हैँ--” ““'शिक्षा का अधिकार अन्त्यज 
भाइयो को पूर्णतया प्राप्त है। दुख हैं कि अभी तक इस बात का विशेष प्रबन्ध 
नही हो सका है । समाज मे धर्म की विपरीत भावना ने ऐसा क्रुप्रभाव जमा रखा 
है कि कुछ लोगो ने इन भाइयो के स्कूल में पढने का विरोध किया हैं ।"//7 
धामिक भावना को लेकर जिनकी यह धारणा है कि अन्त्यजादि जाति का पढ़ना 
उचित नही है, उनको शास्त्रीय सिद्धान्तों का स्मरण करा देना उपकारी 
होगा ११ इस प्रकार हम देखते हैं कि उस काल के समाज में अन्त्यजों के 
पठन-पाठन का भी विरोध था, परन्तु मालवीयजी ने इस मत का विरोध किया 
ओर धर्म के कंट्टरपन्यियो को निम्नलिखित शास्त्र वचनों का स्मरण कराया--+ 
“विद्यादान से बढ़कर परम दानन तो हुआ है और न होगा ।"““'”” इस कारण 
धार्मिक द्विज पण्डितो को उचित हैँ कि वे सदा विद्यादान दें ।/*% इसी प्रकार का 
दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होने कहां था-- विद्या कुछ की, जाति की, 
रूप को और पुरुप-सम्बन्धी पात्रता की परवाह नही करती है, किन्तु जो कोई भी 
पढ़े विद्या उसका उपफार ही करती है ++? 


अन्त्यजों को उक्त अध्ययन-सम्बन्धी अधिकार दिलाने के लिए उन्होने स्पष्ट 
झूप से कहां था---'अन्त्यजो के सम्बन्ध में उदारता के साथ शुद्ध हृदय से मनन 
करने की आवश्यकता हैं कि “सर्वभूतद्वितिरता ऋषियों का अभिप्राय सदा उदार 
और सर्व उपकारी रहा है । उन्होंने सव जातियो की भलाई और सब समय के 
लिए उपयोगी विधान अपने अक्षय धर्मग्रंथों मे रस दिये हैं ॥ उस पर भगवान्‌ 
व्यास ने जितना हो सबता था उनझय अगाघ थार्मिक साहित्य हमारे लिए रख 
छोड़ा है ! आज हिन्दू जाति जीदित है तो व्यासजी की दी हुई घामिक अमृत 
संजोबनी दूटी से । आगे भी मदि हमें जीवित रहना हूँ तो व्यासजी के ही बचना- 


भालवीयजी के सामाजिक सुधारवादी विचार एवं कार्य श्श्ष 


मृत पीकर जीवित रह सकते हैं । उसके सिवा और कोई प्रवक शरण नही है। 
व्यासजी की दृष्टि मे जैसे द्विजाति थे, उससे भी वढ़कर असमर्थ दीन अन्त्यजादि 
शूद्र भाई थे । व्यासजी को सम्भवतः इनसे भी अधिक अन्त्यज भाइयों की चिन्ता 
थो । यही कारण है कि उन्होने तीर्थ माहात्म्य और देवदशंनादि कार्यों में किसी- 
न-किसी प्रकार अन्त्यज भाइयों को सम्मिलित कर रखा है 45 


निष्कपं 


मालवीयजी की यह विशेषता थी कि वें अपने विचारों को कार्य रूप में 
परिणत करते थे । शास्त्रों मे राजतत्र और उसके प्रति निछावान्‌ रहना धर्म दत्ताग्रा 
गया है, परन्तु मालवीयजी राजतत्र के स्थान पर प्रजातंत्र और राजभक्ति के 
स्थान पर देशभक्ति को महत्व देते थे । 


मालवीयजी की नारी हिन्दी कवि जयशंकर प्रसाद को नारी की भांति श्रद्धा 
मात्र नही है, अपितु वह पाश्चात्य नारी की भाँति बन्दुक और पिस्तोलधारी है । 
वह दया, पर्दा और पुरुषों के हाथ को खिलोना नही है, किन्तु वह स्वावलम्बी 
अंग्रेज महिलाओं की भांति आत्म-निर्भर हैं। मालवीयजी उक्त कठोरता और 
स्वावरम्बन के क्षेत्र में पराश्चात्य नारी को आादर्श रूप में सामने छाते है, परन्तु 
बहू शील, सकोच, ज्ञान तथा धर्म के क्षेत्र में सीता, सावित्री तथा मैत्रेयी के रूप 
में नारी का दर्शन करते है । अतः यहाँ उनके विचारों में पाश्चात्य और भारतीय 
वैचारिक समता के साथ ही उनका समन्वयवादी रूप दृष्टिगोचर होता है । 


बाल-विवाह, दहेज प्रथा आदि के मालवीयजी विरोधी है, परल्तु संत्द में 
बाल विवाह-निवारण विधेयक प्रस्तुत किये जाने पर वह उसका विरोध करते हूँ 
और यह कहते है कि कानून द्वारा निषेध लगाने पर हिन्दू धर्मावलम्बियों की 
भाषना को ठेस ऊगेगी । अतः इसके लिए जनमत तैयार किया जाना चाहिए । 
यहाँ हम पाते है कि मालवीयजी विवाह आदि सास्कारिक बातों पर राज्य या 
कानून का हस्तक्षेप अनुचित ओर प्रभावहीन मानते थे । विधवा-विवाह की वात 
भी मालवीयजी को स्थीकार थो, किन्तु वह चाहते थे कि इसमे विधवा की राय 
केकर ही कार्य किया जाना चाहिए + वह विचदा बे बशुभ नहीं मानते थे । उन्हें 
दुख था कि वे विधवाओं के लिए कुछ नही कर सके । 

कर्मकाण्डों मे पशुवललि का प्रचलन बढ़ गया था । माछवीयडी कुछ धघास्तीय 
प्रमाणों के आधार पर इस व्यवस्था के प्रतिपादकों वो बाठों से सहमत नहों थे । 
वह इस कार्य को 'लोऊफ़िक दृष्टि से अताक्षिक मानते थे ओर इसका कोई ओचित्य 
नही समप्नते थे । अतः उन्होने इसका विरोध क्रिया और पण्डितो द्वारा वर्क प्रस्तुत 
किये जाने पर कहा हैँ कि इसका प्रचन और श्यवस्था है, परन्तु इसका महूत्त 
नही हैं। उन्होने कहा झ्लि परशुवल्ि आवश्यक नहीं हैं और इसे न करने पर - 


११६ भारतीय पुनजगिरण और मदतमोहन मालवीय 


नही लगता । इस प्रकार हम देखते हैं कि मालवीयजी श्ञास्त्रो की बातों का 
अन्धानुकरण करने की अपेक्षा युग के अनुरूप व्यवस्था प्रस्तुत करके,उसका छोकिक 
हिताहित के आधार पर व्यवहार अधिक उपयुक्त मानते थे। पश्ुवलि के सम्बन्ध 
में भी उनके यही विचार उल्लेखनीय हैं | 


अस्पृद्यता को भालवीयजी हिन्दू समाज के लिए कलूंक मानते ये और इसे 
दूर करने के लिए उन्होने सार्वजनिक सम्मेलनो में प्रतिज्ञा करायी थी। इसी 
प्रकार देव दर्शन और मन्दिर प्रवेश की दिशा में लगा प्रतिबन्ध भी मालवीयजी 
अनुचित मानते थे, परन्तु इस प्रश्न को वह विवाद का विषय न बनाकर सार्व- 
जनिक सभाओ में जनमत तैयार करने के क्षेत्र मे कार्य करते थे । उस युग के 
समाज में मालवीयजी की ये वातें द्विजातियों की सामान्य धारणा के विपरीत थी। 
सवर्ण लोग शिक्षा-दीक्षा पर अपना एकाधिकार समझते थे ओर इस अधिकार में 
अन्त्यजो को बराबरी का स्थान देना पसन्द नही करते थे । इस सम्बन्ध में बात 
करने वालो को समाज का भ्रबुद्ध वर्ग हेय और घृणित दृष्टि से देखता थां। 
ऐसे समय में शास्त्रों का मन्‍्यन करके उक्त तर्कसम्मत बात रखकर मालवीयजी 
ने भारत के अनेक जात-पाँत में वर्गोक्ृत हिन्दू समाज के दलितवर्भ के उत्थान के 
लिए शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर अन्त्यजो को उनका अधिकार दिलाने का 
अथक प्रयास किया । शास्त्रीय प्रमाण रखने के मुछ में मालवीयजी की स्वयं की 
व्यक्तिगत धामिकता का भी बोध होता है, किन्तु रूढ़िगत परम्पराओ के दोष का 
निवारण करने के लिए वह धर्मशास्त्रों की दुहई देने वाछे सवर्णों पर उन्ही के 
आधारस्तम्भ शास्त्रो के तर्कों द्वारा युग धर्म कौ बात करते है, जिससे प्रबुद्ध वर्ग 
अन्त्यजो का अपहृत अधिकार स्वेच्छया उन्हें दे दे और आपसी सौहार्द कायम 
रहे। इस प्रकार के कार्यों द्वारा सस्कारो की डोर बंधे हुए मालवीयजी को स्वतः 
भी आत्मतुष्टि होती थी । अत. शास्त्रों से प्रभावित मालवोयजी जहां धास्त्रो के 
वचनो से आदद्ध है, वही वह श्षास्त्रो मे सुधारवादी युगभ्रवर्तक ठत्वो का अन्वेषण 
करके अपने स्वतत्र परिवर्तनवादी व्यक्तित्व का भो परिचय देते हैं । 


० :४७- 


सन्दर्भ 
4. 80०6०9॥ (४756 जग कई ०४चा 77003, 09, थं।, 9८ 3५ 
2. 'अभ्युदय/ २५ जनवरी, १९०९ ई०।॥ 
3, ३१ दिसम्बर १९२२ ई+> को भारतीय काग्रेस महासभा के पण्डाछ में हिन्दू 
भहासभा के भधिवेशन में भाषण + 


मालवीयजी के सामाजिक सुधारवादी विचार एवं कार्य ११७ 


4. भनुस्मृति, अध्याय ९, इलोक ९६॥ 

$. भनुस्मृति, अध्याय ९, इलोक १०१॥ 

6. सीताराम चतुर्वेदी : महामना प० मदनमोहन मालवीय(वूर्व उद्घृत),पृ० १०५ 

7. वही, पृ० १०५। 

8. महामना पं० मदनमोहन मालवीय (पूर्व उद्धृत), पू० ६७ । 

9. महामना मदनमोहन मालवीय : जीवन ओर नेतृत्व, (पूर्व उद्घृत), पृ० १८५ 

0. मनुस्मृति, ९-९४ । 

!, ३१ दिसम्बर १९२२६०, भारतीय राष्ट्रीय महासभा के मण्डप में हिन्दू महा- 
सभा के अधिवेशन में भाषण * महामना प० मदनमोहन मालवीय ( पूर्व 
उद्घृत ), पु० १८५॥ 

2, वही, पृ० १८५ । 

3, बही, पृ० १५५। 

4, रामनरेश त्रिपाठी : मालवीयजी के साथ तीस दिन, पु० २४५ ॥-(महामना 
मदनमोहन मारवीय (पूर्व उद्घृव), पृ० २१६॥ 

45, [,.$,8, 0'छाक्ा८४ (०१.) 09. ला, 9, 67. 

6. म्रहामना मदनमोहन मालवीय : जीवन और नेतृत्व, (वूर्व उद्घृत),प० ३१६ 

7. महासना पं० मदनमोहन मालवीय (पूव उद्घृत), पृ० ६४ । 

8, प्रयाग मांघ कृष्ण ३०, सं० १९८०, हिन्दू महासभा के विशेष अधिवेशन में 


मापण । 

9. एस० सोमस्कन्दन उप-कुछसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
से साक्षात्कार द्वारा। 

20. वही । 

4 हि बही ! 

22. २६ जनवरी १९२६ ६० सनातन घर्म महानभा में भाषण--(महामना प० 
मंदनमोहन मालवीय, पु० ६२ ) । 

23. बही, पृ० ६२-६३ । 

24, मद्भामता पं० मदनमोहन माछवोय (पर्दे उद्घृठ), पृ० १११ 

235. बही, पृ० १०० । 

26. मालवीयजी के छेख और भाषण, पु० २१० ।॥ 

थ7. बही, पृ० २१० । 

28, यषा क्ारचनता यात्रि कास्यां रसविदयानतः | 
तया दोक्षाविषानेन दिजत्व॑ जायते नूयाम्‌ पे 
बष्णव तंत्र--(महामना मालवोयजी के छेस और भाषण, पृ० २११) । 

29. भहामना पं० मदनमोहन माठवोय (पूर्व उद्घुठ), पृ० ८४-८५ ॥ 


शभशट भारतीय पुनर्जागरण और मदनमोहन मालवीय 


30. वर्ण व्यवस्या लेखक, महात्मा गाधी, अनु ० रामनारायन चोघरी, प्रकाशक : 
नव भवन, नवीन प्रकाशन, अहमदाबाद (१६४८), पृ० १५ तथा ६४। 

3]. 

32. माछ्वीयजी * जीवन झनशियाँ, (पूर्व उद॒घृत), पृ८ २०९। 

33. मालवीमजी के लेख सौर भाषण (धामिक) (पूर्व उद्घृत), पृ० २८५७ । 

34, महामना मालवीयजी के विचारो का संग्रह 'सनातनधर्म! साप्ताहिक मुख प्र, 
वर्ष ३, अक १३, दिनाक २० अक्टूबर, १९३५ ई० । 

35. माल्यीयजी के छेख तथा भाषण (पूर्व उद्घृव), पृ० २०४ ॥। 

36. वही, पृ० ३०५। 

37. बही, पृ० ३०६३ 

38. भालवीयजी के छेख और भाषण (भाग १), (पुर्व उद्धृत) पृ० ३०६ । 

39. बही, पू० ३०९ । 

40. वही, १० ३११ । 

47. बही, १० ३११, ३१२, ३१३ । 

42. महामना द्वारा स्थापित छिटरेरी इस्टरीज्यूट में भाषण । 

43. भालवीयजी के छेख और भाषण (पूर्व उद्धृत) पृ० २८२। 

44. झालिग्राम शिला येन पूजिता तुझसीदलेट, स पारिजातमालाभि' पृज्यते 
सुरसझतनि । अंक १८, श्लोक ६२-६३ । 

45, मालवीयजी के छेख और भाषण (पूर्व उद्घृत), पृ० २८२ ९ 

46, विद्यादानात्‌ पर्र दान न भूतं न भविष्यति ! 
येन दर्तेत चाप्नोति झ्लिवं परमकारणम्‌ | 
विद्याव श्रूयतें लोके सर्वधर्मप्रदायिका । 
तस्मादिद्या सदा देया पण्डितर्घोमिकेद्धिजे: ॥ 
पद्मपुराण, पद्मोत्तर सं० ११७ ( मालवीयजी के लेख और भाषण )--(र्व 
उद्धृत), पृ० २८६ 

47. 4 हि. विया कुछ जातिरुप पौरुषपायताम्‌ ( 
वशते . सर्वलोकानों पिता उपकारिका ॥ देवी पुराण ॥ 
+-+[मालबीयजी के छेख और भाषण), (पूर्व उदुघृत), पृ० रेदड । 

48. मालवोयजी के लेस ओर भाषण, (पूर्व उद्घृत), पू० २८५ ॥ 


हा फ् 


अध्याय--६ 


मालवीयजी के धर्म तथा समाज सम्बन्धी विचार एवं कार्य 


समाज में धर्म का अपना व्यापक महत्व हैँ । धर्म सामाजिक नियत्रण के 
अभिकरणो में अपनी प्रमुख भूमिका रखता है । प्राय सभी समाजों में किसी-न- 
किसी रूप में धर्म अवश्य पाया जाता है । मालवीयजी की धर्म-सम्बन्धी अपनी 
विशिष्ट विचारचारा थी । उनका सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व उनकी धार्मिक 
विचारधारा से विशेष रूप से प्रभावित घा। उनकी धार्मिक भावना से ईसाई, 
मुभलमान आदि सभी प्रभावित थे । उस जमाने में जहाँ कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने उनकी प्रशसा में सण्ड काव्य लिखा था, भुसलूमान कवियों ने भो उनकी प्रशसा 
की थी । हिन्दू धर्मावलम्वी उनको अपने धर्म का मूल स्तम्भ मानते थे । उस युग 
में चामिक विवादों के समय मालवीयजी की धामिक व्याख्या सभी वर्ग के छोगो ने 
सहर्प स्वीकार की थी | सक्षेप में यहाँ सर्वप्रथम हम यह देखने का प्रयास करेंगे 
कि धर्म क्या हैं । पुन. मालवीयजी के विचारों के प्रसग में उसका सामाजिक 
अध्ययन करेंग्रे । वस्तुत्तः धर्म का अभिप्राय किसी ईश्वरोय मत से नही है, अपितु 
इसका तात्पर्य जीवन की एक प्रविधि अथवा भाचरण डी एक सहिति (०००४) 
भैयवा परम्परा से है, जो कि स्वय व्यक्ति के रूप में तथा समाज के सदस्य के 
रूप में एक व्यक्ति के कार्यों को नियमित या नियत्रित करती है । इसका उद्देश्य 
व्यक्ति मे क्रमबद्ध विकास करना तथा उसे इस योग्य बनाना है कि वह मानवीय 
जीवन या अस्तित्व के अन्तिम लक्ष्य तक पहुँच सके । धर्म शब्द अग्रेजो के रिलोजन 
(४)800) दब्द से कही अधिक व्यापक हैं। धर्मशास्त्रो के अनुमार--धर्म 
भजा को धारण करता है |! इसमे धर्म के समाजशास्त्र का व्यापक बर्थ निहित 
है। बाज विश्व के सभो राष्ट्र, समूह या सम्प्रदाय विभिन्न धामिक, राष्ट्रीय, 
प्राम्प्रदायिक ऊादि ममूहो में विभक्त हे । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में धर्म वो 
धाश्वत सत्य माना हूँ । वेंशेपिक दर्शन? के अनुसार-धर्म के दो उद्देश्य प्रमुख हैं- 
(क) अध्युदय तथा (ख) निश्वेयस की सिद्धि । अन्युदय का अप हैं लौकिक मुस, 
समृद्धि ठया मम्पन्नता भे वृद्धि करने वाला घामिक तत्व । नि ःश्रेयस का तात्पयं 
पारलोकिक सफलता या मुक्ति प्राप्ति हैं। इसका मम्दन्ध पुनर्जन्म मे सूयाया 
जाता है । 


१२० भारतीय पूनर्जागरण और मदनमोहन म्ालूदीय 


माल्वीयजी ने धर्म की कोई अपनी शाब्दिक परिभाषा नहीं दी है, किन्धु 
उन्होने धर्म की शास्त्रीय ब्याख्या और अर्थ को ही ताकिक दृष्टि से प्रस्तुत किया 
हैं) माल्वीयजी धर्म के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल देते है ! 


मालवीयजी के अनुसार--धर्म ही सारे जगत्‌ की भ्रतिष्ठा ( मृछाधार ) है। 
ससार में प्रजा लोग धर्मझील पुरुष के पास पहुँचते है ! धर्म से पाप को दूर करते 
है। धर्म मे सब श्रतिष्ठित है, अर्थात्‌ धर्म के मूलाधार पर सब स्थित है, इसलिए 
चर्म को सबसे बड़ा कहते है ।'* *““सबसे बड़ा उपकार जो किसी प्राणी का कोई 
कर सकता है, वह यह है कि उसको धर्म का ज्ञान करा दे। धर्म में उसकी श्रद्धा 


उत्पन्न कर दे अथवा आस्था दृढ़ कर दे । ससार में धर्मदान के समान दूसरा कोई 
दान नहीं हूँ ।* 


यहाँ हम देखते हैं कि मालवीयजी धर्म को समाज का मूक मानते है । वह 
ससार की स्थिति धर्म पर आधारित बताते है । यदि प्राणिमात्र में धर्म का यथार्थ 
बोध हो जाय ती मानव की परणुता समाप्त हो जाय और पारस्परिक द्वस्द् की 
स्थिति भी प्रमाप्त हो जाय । अत. संसार में सामाजिक सम्बन्धों की निरन्तरता 
और समन्वय हेतु माल्वोयजी धर्म को आवद्यक मालते है । अपने विधारों की 
पुष्टि हेतु महाभारत* का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा था कि. दान, प्राणिमात्र 
पर दया, ब्रह्मचर्य और इतन्द्रियों को वध्च में रखना तथा सत्य का पालन करना, 
प्राणियों के दु.ख में सहानुभूति, धीरज और क्षमा ये सनातन धर्म के मूल” हैं. ।* 


मालवीयजी के धर्म का मन्तव्य किसी सम्प्रदाय विद्येप के धर्म से नहीं है, 
अपितु सनातन अर्थात्‌ घाम्वत शब्द का वोधक है, जो ससार के सभी प्राणियों के 
लिए अनुकरणीय है। उन्होने बेद वावय 'सत्य बद' अर्थात्‌ सत्य बोलना चाहिए” 
का उद्धरण देने हुए ढताया हैँ कि संसार में इस ध्रुव सत्य का कौन खण्डन कर 
सकता है । ऐसा कौन-सा धर्म है, जो सत्य बोलने की बात को न माने । सभों 
लोग इसको मानते हैं. और सभी सत्‌पय वाले धमावलम्बी इसका अनुकरण करते 
हैं । मालवीयजी के अतुसार--सभी धर्म उपर्युक्त धर्म की अवधारणा को स्वीकार 
करते है । विश्व का कोई भी धर्मावलम्दी जब उच्त सत्य के परे, रागद्देप से प्रेरित 
होकर मसार के विविध धर्मों मे भेद करता है और परस्पर द्वेप करता है तो ऐसी 
स्थिति में वह धर्म को मृल धारणा से हट जाता है ओर धर्म से परे पशुता को 
ओर पहुंचकर, साम्प्रदायिक तनाव वा बोध करता हैं । धर्म का अर्थ विश्व धर्म क्के 
अधथे का बोधऊ है न कि किसी सम्प्रदाय का सोमित अर्थ व्यक्त करने वाला? 
अतः हम पाते हैं कि माल्वोयजी की धर्म को अवधारणा व्यष्टि से परे समष्टिवादी 
हैँ । उनका धर्म से अभिप्राय मानवतावाद है जो परम्परागत अनेक धर्मो और 
सम्प्रदामो के आधार पर विभक्त मानव समाज की पृथक्ता के विपरीत उनको 
समम्वयवादी प्रकृति का परिचायऊ है । 


मालवीयजी के धर्म तथा समाज सम्बन्धी विचार एवं कार्य १२१ 


महामना मालवीयजी का उक्त मत स्वामी विवेकानन्द के मत से मिलता- 
जुलता है । स्वामी विवेकानन्द ने सनातन धर्म को स्पष्ट करते हुए कहा था कि 
“अन्य धर्मों के समान हिन्दू धर्म भिन्न-भिन्न प्रकार के मत-मतान्तरो पर आधारित 
बिश्वास से सम्बन्धित नही है, अपितु हिन्दू धर्म प्रत्यक्ष अनुभूति अथवा साक्षात्कार 
का धर्म है। हिन्दू धर्म में आध्यात्मिकता का एकजातीय भाव निहित है । यह 
अनुभूति की वस्तु है, अपने द्वारा कही ग्रयी मनमानी बात, मतवाद, युक्तिमूलक 
कल्पना नही है--चाहे वह कितनी ही सुन्दर क्यों न हो, आत्मा को ब्रह्म के रूप 
में समझ छेना, उसमे छयलीन हो जाना और उसका साक्षात्कार करना यही धम 
है । चर्म केवल सुन लेने अथवा मान छेने को वस्तु नहीं है, अपितु जब समस्त 
मन-प्राण विश्वास के साथ हो जाय, तब इसी को हम शर्मा! कहते हैं ।"” 
नि.स्वार्थता और कर्तव्यपरायणता ही धर्म की कसौटी है, जो जितना अधिक 
नि स्वायं और कर्तव्यपरायण है, वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और क्षिव के 
समीप है ।!९ 

उपर्युक्त विइलेषण मे स्वामी विवेकानन्द ने धर्म के जिस स्वरूप का दर्शन 
कराया है, वह भारतीय सामाजिक विचारधारा के मूल से सम्बन्धित हैं, जिसका 
सभी विचारको ने समर्थन किया है। किस्स्ले डेविस के अनुसार---'धर्म मानव 
समाज का एक ऐसा व्यापक, स्थायी एवं शाश्वत तत्व है, जिसको सम्यक्‌ रूप से 
समझे बिना हम समाज के स्वरूप को नहीं समझ सऊते ।'* वस्तुत धर्म शब्द से 
चर्म-शास्त्रकारों का अभिप्राय किसी ईश्वरीय मत या सम्प्रदाय से न होकर, जीवन 
की एक ऐसी विधि अथवा आचरण की एक ऐसी सहिता से है, जो एक व्यक्ति के 
रूप में तथा समाज का सदस्य होने के रूप में व्यक्ति की क्रियाओं को नियमित 
करती है तथा जिसका उद्देश्य व्यक्तित्व का क्रमबेद्ध विकास करना ठथा उसे इस 
योग्य बनाना है कि वह मानव अस्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त कर सके । 

डॉ० राधाकृष्णन्‌ के अनुसार--“धर्म शब्द अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । 
यह 'घू* धातु से वना है, जिसका अर्थ बनाये रखना, धारण करना, पुष्ट करना 
है । यही वह्‌ मानदण्ड है, जो विश्व को धारण करता है, किसी भो वस्तु का वह 
मूल तत्व है, जिसके कारण वह वस्तु वह हैं। घर्म का मूछ सिद्धान्त मानवीय 
आत्मा के गौरव को प्राप्त करना है, जो भगवान्‌ का निवासस्थान हैं । सब घर्मों 
का सर्व स्वीकृत मूल सिद्धान्त यह ज्ञान ही है कि परमात्मा प्रत्येक जीवित प्राणी 
के हृदय मे निवास करता है। हिन्दू धर्म हमारे सम्मुख नियमो का कार्यक्रम प्रस्तुत 
करता है और यह अनुमति देता है कि उनमे तिरन्‍्तर परिवर्तन फिया जा 
सकता है ।१ 

डॉ० राधाकुष्णन्‌ ने आये कहा है कि सनातन शर्म को मानने वा अर्य स्थिर 
खड़ा हो जाना नहीं हैं, अपितु इसका अर्य हैं, उसके अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्ठो 
को ग्रहण कर लिया जाय और उसका आधुनिक जीवन में प्रयोग किया जाय ।* 
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डॉ० राधाकृष्णन्‌ ते परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य को हिन्दू धर्म का 'मूछ! माना हैं । 
मालवीयडी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि “विश्व में भिन्न-भिन्न धर्म और 
सम्प्रदाय है, सबके उच्च और शुभ नियम मानवमात्र को मान्य हूँ ।. वे चाहे हमारे 
देश के हीं या अन्य देशों के /!2० डेविस की भांति मालवीयजी भी समाज के 
स्वरूप के स्थायित्व के लिए धर्म को आवश्यक मानते थे । उन्होने इस सम्बन्ध में 
स्पष्ट रूप से कहा था कि---समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए नियमों में 
ढोल दी जानो चाहिए |? इस प्रकार उनके विचारों से समाज के वर्तमान का 
महत्व देश, काल ओर सरकृति के परिवर्तन की ओर उन्मुख होना हैं। डॉ०* 
राधाकृष्णन ने ऊपर इसी बात को स्पष्ट किया है कि परिवर्तनशीलता हिन्दू धर्म 
की अपनी विद्येपता है । 

हिन्दू धर्म भेद-भाव से दूर हैं। मालवीयजी?* ने गीता का उदाहरण देते 
हुए कहा था कि मैं (ईश्वर) प्राणिमात्र में एक समान हूँ ।/? ३ प्राणियों से ईश्वर 
भी भेद भाव नहीं करता | अत मनुष्य द्वारा भेंद-भाव, राग-ढ/ेंप सत्य! से परे 
विकार की उपज है। विश्व धर्म की सकष्टिके दृष्टिकोण के सन्दर्भ में माठवीयजी! * 
सामाजिक नियंत्रण के लिए धर्म की आवश्यकता पर विशेष दल देते है, परन्तु 
धाभिक भैद-भाव उनके विचार से कदापि उचित नहीं हैं | इस सम्बन्ध में उन्होंने 
महाभारत का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कहां था कि "धर्म का स्वरूप और भेद 
सुनकर, इसके अनुसार आचरण करो ॥ जो अपने को प्रतिकूल जान पडे, जिस 
बात से अपने को पीड़ा पहुँचे, उसको दूसरों के प्रति न॑ करो ।/? * 


महामना मालवीय! ९ के अनुसार--राग से, क्रेध से या द्वेप से या धन के 
करिण या हेतुबाद के वश या छाऊुच से कसी भी धमविलम्बी ओो अपने धर्म को 
कभो नहीं छोडना चाहिए ।!! * उन्होनें सत्य और धर्म को परस्पर सम्बद्ध माना 
हैं । उनके अनुसार जहां सत्य हैं, वहाँ धर्म हैं 47 


भालवीयजी ने धर्म धब्द को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा हैं कि 'धर्म 
के दीपक दो प्रकार के होते दैं--एक तो वड़ो के वचनों का उपदेश ओर दूसरा- 
बड़ो के आच*ण का उपदेश । आचरण का उपदेश वचनो के उपदेश से भी अधिक 
प्रभावशाली होता है ।”! * यहाँ धर्म के मूल में उन्होने बडो के आदेद पालन को 
भी धर्म माना हैं । बढो के बचनो के उपदेश की अपेक्षा आचरण का कअनुकरण 
श्रेष्ठ होता है । यहाँ आचरण से महान्‌ छोगो के कार्यों और जीवनवृत्त का अर्थ 
छिया गया हूँ । महान्‌ ठोगो के चरित्र नवीन आदर्शों की स्थापना में सहायक 
हते हूँ । महान छोग अपने आचरण द्वारा प्राचीनता में नवीनता का सूश्रपात 
करते हूँ । अठ: यहां माल्वीबजी ने आचरण (रोल ) पर अधिक बल दिया हैँ । 
यह स्वय भी वनों को अपेक्षा कार्यो पर अधिक बल देते है | अतः इन्ही विचारो 
के आधार पर हम मालबीयजों वो कार्योन्मुस पाते हैँ । उनका विचार था कि 


मालवीयजी के धर्म तथा समाज सम्बन्धी विचार एवं कार्य १२३ 


व्यक्ति का जीवन भूमिका (70०) प्रधान होना चाहिए, न कि उपदेशमुलक । 
उनके अनुसार--राम इसलिए सर्वव्याप्त और अनुकरणीय है कि उनका सम्पूर्ण 
जीवन जोर तत्सम्बन्धी उनकी भूमिकाएँ एक आदर्श है । इस प्रकार व्यक्ति को 
अपने आचरणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए । यदि वेयक्तिक स्तर पर आचरण 
सुसंस्कृत हो जाय तो धामिक रुक्ष्योन्मुखी मानवीय भूमिकाएँ समाज के स्वरूप को 
'सत्‌ रूप' में स्थानान्तरित करने में सफल हो सकती है । मालवीयजी के धर्म के 
मूछ में उनकी यही रहस्यमूलक धारणा समाहित थी । 


उनके धर्म सम्दन्धी विचार समग्रवादी है । उन्होने कहां था-- घर में 
हमारा ब्राह्मण धर्म है, परिवार में सनातन धर्म, समाज में हिन्दू धर्म, देश में 
स्वराज्य ( काग्रेस ) धर्म, तथा विश्व मे मानव धर्म /२० मालवीयजी की उक्त 
रा पूर्णह्पेण समनन्‍्वयवादी हैं । यहाँ उन्होने व्यक्ति की घर-परिवार की 
वैयक्तिक भूमिका के विकास-क्रम में क्रमश सम्पूर्ण विश्व में विराट समग्रवादी 
मानव धर्म की भूमिका पर वजन दिया है। उनके विचार अगस्त कोत के विचार 
से मिल्ते-जुलते है । कोत के अनुसार-- हमे किसी धर्म विशेष का नहीं महामानव 
को पुजारी बनना चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञान-प्राप्ति ही मानव धर्म है। सामाजिक 
जीवन को समझने के लिए, सामाजिक जीवन को विकसित करने वाले माध्यम 
भोर क्राणियों के जीवन को समझे विना सामाजिक जीवन को समझा नहीं जा 
प्रकता ।'****” ३३ धर्म पुर्ण एकता की दशा व्यक्त करता है, जो व्यक्ति तथा 
समाज के सदस्यों के रूप में मानव का विशिष्ट लक्षण है । जब मानव प्रकृति के 
सभी नैतिक तथा भौतिक निर्माणात्मक तत्व स्वभावत' एक सामान्य छक्ष्य की 
कोर अभिमुख किये जाते है । वस्तुत- मानव-जीवन सस्कारो का पुज मात्र है। 
पह विचार माछवीयजी तथा कोत के विचारो में एकता और समन्वयवादी दृष्टि - 
कोण व्यक्त करता है । कोत के उपर्युक्त उदाहरण में 'धर्ं में व्यक्ति तथा समाज 
के सदस्यों के रूप में मानव का विशिष्ट लक्षण निद्दित है!” मालवीयजी ने घर में 
अपना धर्म ब्राह्मण धर्म, परिवार मे सनातन धर्म और दिख्व मे मानद धर्म 
बताया है, जो कोत के व्यक्ति तथा समाज के सदस्यों के स्वरूप के कथन की भवति 
भानवोय भूमिका की अधिक ताकिक अभिव्यक्ति है । विश्व के समष्टि में मालबीय- 
जो व्यष्टि को समन्वित कर देते हैं । ऐसे स्थठ पर मालदीय्जी ने “भाव धर्म” के 
बिराद्‌ में 'छोक' के साथ अपने व्यक्ति को समन्वित किया है। भारतीय दर्शन- 
धास्त्र की विचारधारा के अद्वतवाद के मतानुसार-व्यष्टि समष्टि में ममाहित हो 
जाता है।१* मानवीय चिन्तन की समग्रत्ता महामना मालवीय वी विचारधारा का 
मूल ज्ोत है । 
माल्वीयजी दास्त्रो के जानकार और मानने वाले पें। उनके विचार से 
धास्त्रो को आज्ञा मानता मानव धर्म है, विन्तु उनका विधार झठीव सुधारवादो 
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था। वह शास्त्रों के रूढ़िवादी तार्किक नियमो में संशोधन के पक्षपाती थे ! उनके 
जीवन के ऐसे अनेक उदाहरण है, जहाँ वह देश-काल के अनुसार विचारों मे 
परिवर्तन करने के पक्षपाती ये । उद्यहरणार्थ---सूत्रकार मनु ने लिखा है कि कन्या 
का विवाह रजोदर्शन के पूर्व करना चाहिए। हिरण्यकेशी २०, ग्रोभिल**, गृह्य> 
सूत्ो२5 के अनुसार भी रजस्वला होने के पहले कन्या का “विवाह कर देना 
चाहिए । ग्रोतम धर्म सूत्र के अनुसार तो वस्त्र धारण करने को अवस्था के पूर्व 
ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए । उक्त शास्त्रीय विचारधारा को मालवीयजी 
ने अस्वीकार करते हुए कहा था--भआठ-दस वर्ष की अवस्था में कन्याओं का 
विवाह करने से तो रजोदर्शन के बाद विवाह करना ही श्रेष्ठ हैं । इसके लिए यदि 
हमे नरक में भी जाना पढे तो कोई आपत्ति नही, पर बाल-विवाह करना स्वीकार 
नही हैं ।२० ह 

मालवीयजी ने कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहा था कि श्रीकृष्ण ने कहा है 
कि “उत्साहपुर्वक कर्तंव्य पाछन करना, सामर्थ्य भर अन्याय और अत्याचार से 
संग्राम करना, न्याय, सत्य, दया एवं धर्म का सर्वधा सर्वभावेन समर्थन करना 
हमारा धर्म हैं २९ 


उपर्युक्त सन्दर्भ मे माछवीयजी और भगवान्‌ कृष्ण का धर्म मानव-समाज के 
नियत्रण के आवश्यक पक्ष के रूप मे सामने आता ३। विधि जिन कार्यों और 
मानवीय आचरणों पर नियत्रण स्थापित करने मे सफछ नहीं होती वहां धर्म 
नियम्नण के मूल रूप में निहित होने के कारण सफल होता हैं। अतः घर्म के प्रति 
निष्ठा उत्पन्न करके सामाजिक नियरश्रण स्थापित किया जा सकता है । सामाजिक 
डायलर% तथा स्पेंसर२९ के मतानुसार---आत्म-सम्बन्धी विचार धर्म का केन्द्र 
बिन्दु है ।! धर्म क्रिया की एक विधि हैं और साथी विश्वास्रों कौ एक व्यवस्था 
भी, धर्म एक समाजशास्त्रीय तत्व के साथ ही एक व्यक्तिगत अनुभव भी है । 
उक्त विचारधारा में धर्म की परिभाषा के तीम आवद्यक तत्व सामने आते है-- 
(१) क्रिया विधि, (२) विश्वासो को व्यवस्था और (३) व्यक्तिगत अनुभव । 
महामरा भालवीयजी के अनुसार--जहाँ धर्म हैं, वहाँ कृष्ण (ईश्वर) हूँ, जहाँ 
कृष्ण हैं, वहाँ विजय है ।? अतः मालवीयजी के अनुसार--मैलीनास्‍की द्वारा 
कथित उपयुक्त तीनो बातें इसमें आ जाती हैं । 

स्वामी यिवेकानन्द हिन्दू दर्शन ओर वंदान्तप्ास्त्र के कुशल प्रचारक और 
अघ्येता के रूप में सम्पूर्ण बिश्व को चमत्कृत करने वाले भारतीय मनीषी थे । 
विद्वतू समाज से सभी उनके नाम से परिचित हैं। यह प्रसंग उनके धर्म की 
व्यास्या के सम्बन्ध में विवेचना से सम्बन्धित है ॥ अत. यहाँ उनकी धर्म के प्रति 
विचारधारा प्रस्तुत करते हुए मालवीयजी की विचारधारा को समीक्षात्मक 
विवेचना प्रस्तुत को जायगो । 
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ह्न्दि 

विवेकानन्द के अनुसार-हम लोग हिन्दू है । मैं हिन्दू शब्द का प्रयोग किसी 
घुरे अर्थ मे नही कर रहा हूँ और न मैं उन लोगों से सहमत हूँ, जो समझते हैँ कि 
इस घब्द के ” कोई बुरे कर्थ है । प्राचीन काल में इस शब्द का अर्थ केवल इतना 
घा--'सिन्धु तट के इस ओर वसने वाले छोग ।”१* हिन्दू शब्द का यदि कोई 
बुरा अर्थ लगाया जाता है तो उसको परवाह मत करो, आओ हम सब अपने 
कषाचरण से संसार को यह दिखा दें कि संसार की कोई भी भाषा इससे महान्‌ 
शब्द का आविष्कार नही कर पायी है ३१ इस सम्बन्ध में विवेकानन्द में निम्त- 
लिखित प्रकार से अपने विचारो को स्पष्ट किया है-- 


जातीय चरित्र और हिन्दू प्रत्येक देश का अपना जातीय चरित्र होता है। 
उदाहणार्थ-फ़रासीसी, अग्रेज तथा हिन्दू जाति के राष्ट्रीय चारित्र्य का मेरुदण्ड 
राजनीतिक अधिकार-स्वातंत््य हैं। वहाँ की प्रजा सभो प्रकार के अत्याचारों को 
शान्तभाव से सहन कर सकती है । उसे करो के भार से पीस डालिये फिर भी घूं 
नही करेंगी । सम्पूर्ण राष्ट्र को सेना मे भरती होने के लिए बाध्य कीजिए तो भी 
वहाँ को जनता शिकायत नही करेगी,किन्तु जिस समय कोई राजनीतिक अधिकार 
स्वातंत्य के ऊपर हाथ डाछेगा, तब सम्पूर्ण राष्ट्र एक हो जायगा और पागली की 
भांति उसका प्रतिकार करेगा | फ्रासीसी चारिश्य का मूल सिद्धान्त है--कोई 
व्यक्ति हमारे ऊपर बलपूर्वक श्लासन नही कर सकता ।' इसी प्रकार अंग्रेजों के 
चरिध्र में आदान-प्रदान पर आधारित व्यवसाय वृद्धि की प्रधानता है ।””“'किन्तु 
उसे अपनी गाँठ में एक छोटा सिक्का भी देना पडे तो वह उसका हिसाव माँगता 
है।“राज्य का भी वे सत्कार करेगे, किन्तु यदि वह भी पैसा मांगता हैं तो 
अग्रेज कहेगमा--'ठीक है, किन्तु पहले यह समझाओ कि पैसा क्यो चाहिए ।' 


हिन्दू चारिश्य : हिन्दुओ के अनुमार-राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार- 
स्वात्तश्य बहुत अच्छी वस्तु है, परन्तु वास्तविक वस्तु है व्यक्ति को मुक्ति मार्ग पर 
बढ़ने के लिए पूर्ण आध्यात्मिक स्वतत्रवा । यही हमारा राष्ट्रीय उद्देष्य हैं-तुम चाहे 
वैदिक, जैन, बौद्ध, अद्वैत, विशिष्टादैत, द्वेत किसी भी मत को टटोडो ये सभी 
इस उद्देश्य पर एक हैँ । इसको न छुओ और चाहे जो करो””/“””'हमारा धर्म द्दी 
हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूछाघार हैं ।“”“““अतः तुम स्पष्टटया समझर्ते होगे कि 
राष्ट्र का प्राण कहाँ है--वह “धर्म' में हैं। मारतीय राष्ट्र का प्राण चर्म है, उसकी 
भाषा धर्म है, उसका भाव धर्म हैं ।? 

उपर्युक्त भ्करण में स्वामी विवेकानन्द ने हिन्दू और राष्ट्रीसता के प्रखग मे 
फासीसी और अग्रेज जातियो की पृयकू-पपर्‌ राष्ट्रीय चेठना का उल्लेख किया है । 
भारत की समाज-व्यवस्था का मूल 'धर्म' से आरम्भ होता है । माठ्योयजी का 
मत भी स्वामी विवेकानन्द स मिलठा-जुछता है। राष्ट्र और धर्म के प्ररग मे 
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मालवीयजी ने हिन्दू धर्म और सिख, जैन आदि धमविरम्वियों में समता और 
एकता की बात कही हैं । उनके अनुसार--ध में हो हमारी निधि हैं ।””ब्राह्मण 
से लेकर चाण्डाल तक सभी हिन्दू है ।२* हिन्दू संघटन का अर्थ भात्म-रक्षा 
है ।** विश्वनाथ का नाम छो और यह व्यवस्था कर दो कि जो उाहे हिंन्दू बन 
सकता है ।१५ जिस किसी जन को हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों पर विश्वास हो उसे 
हिन्दू मान लिय्रा जाय ॥३? 


महामना मालवीयजोी ओर स्वामी विवेकानन्द के उपर्युक्त विश्लेषणों द्वारा 
हिल्दू धर्म की मूल भात्मा का बोध दोनो में एक-स्ता प्रतीत होता हैं । विवेकातम्द 
जह हिन्दू शब्द को पवित्र बताते हैँ और उसके प्नति गहरी आस्था व्यक्त करते 
है, महामता मालवीय स्पष्ट झब्दों में कहते हैं कि हिन्दू संघटत का अर्थ आत्म- 
रक्षा है। विवेकातन्द की ही भांति मालवीयजी भी हिन्दू और सिख आदि को 
एक मानते है । उनके अनुसार तो 'सिख धर्म हमारे धर्म का एक अंग हूँ । गुर्ग्रंथ 
में भक्तिसाव के जो भजन है वे श्रीमद्भागवत के इलोको के अक्षरशः अवृवाद 
है ।'““उनके दसों गुरु हमारे धर्म के गुरु है ।88 

राष्ट्रीय चरित्र : ऊपर स्वामी विवेकानन्द के राष्ट्रीय चरित्र का उल्लेख किया 
कप हैं। भालवीयजी के जनुछार--जर्मनी, फ्रांस तथा अमेरिका आदि देशों ने 
अपने स्कूली में देश भक्ति की शिक्षा देकर राष्ट्रीय शक्ति और दूढता का निर्माण 
किया है। इस सम्बन्ध में जापान आदझ्ं है। वहाँ सन्‌ १९६८ मे महाक्रान्ति 
हुई थी “”“जापान की राष्ट्रीय सरकार ने जापान में शौघ्न ही राष्ट्रीय शिक्षा 
प्रणाली को जन्म दिया, जिसमें देशभक्ति की शिक्षा अनिवाय्ं थी । १८९० ई० 
से शिक्षा के विषय में एक राजाज्ञा निकाली गयी, जिसमे जापान के सम्नाद 
भिकाडो ने अपनी प्रजा को राजभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति तथा विद्याप्रेम की 
शिक्षा दी थी और बताया था कि मात्रव धर्म तथा सदृव्यवहार का यही सुमार्य 
है “*” परिणामस्वरूप देश भक्ति” जापान का धर्म बने गया ।१९ मालवीयजी 
ने भी जर्मती के उक्त राष्ट्रीय चरित्र के महत्व पर बल देते हुए भारतीय राष्ट्र के 
राष्ट्रीय चरित्र को बहु धर्म, बहु भाषा, बहु जाति वाछे भारत की एकता के लिए 
महत्वपूर्ण बताया था । 

यहाँ यद उल्लेखनीय हैं कि स्वामी विवेकानन्द ने दो-तीन देशों का उल्लेख 
करते हुए पृषऋ%-पृषर्‌ देझो की प्रकृति और राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप की विवेचना 
प्रस्तुत करते हुए उनकी पृषऋ-पूषक्‌ जातीय चेतना को बताया हैं। मालयीयजी ने 
भी राष्ट्रीय चेतना के प्रसम में उसके महत्व पर बल दिया हूँ । दोनो में वैचारिक 
समता प्रदोत होती हूँ । विवेकानन्द के अनुसार--राष्ट्र का प्राण धर्म हैँ ओर 
माऊछवोयजी के अनुसार धर्म ही हमारी निधि है । इस प्रकार मालवीयजी तथा 
पिवेकानम्द दोनों के हो राष्ट्रीय चरित्र में परिवर्तन और नियत्रण के लिए धर्म 
एक आवश्यक अभिकर्ता के रूप में सामने आता है । 
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मालदीयजी अपने धर्म के प्रति विश्वास और अन्य दसरे धर्मों के प्रति 
अविश्वास की भावना को धर्म नही मानते थे। इस प्रकार की विचारधारा की 
भावना को वह लोकिक क्षति का कारण मानते ये । उनके अनुसार--इसे धर्म नहीं 
माना जा सकता । उनका कहना था कि प्रत्येक मनुष्य को चाहे वह हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई कुछ भी क्यो न हो अपने देश ओर धर्म के प्रति निष्ठावान होना 
चाहिए । उनके अनुमार--सच्चे धामिक मे दूसरे धर्म और धर्मावरम्वियो के प्रति 
द्वेष और घृणा की भावना नहीं होती । प्रत्येक मनुष्य का वही देश है, जहाँ वह 
पैदा हुआ और पला है । मुसलमानों, ईसाइयों आदि सभी धर्मावरूम्बियों के प्रति 
मालवीयजी के विचार बडे ही उदार थे। वह भारतीय मुसलमानो को विदेशी 
नही मानते थे । उनका विचार था कि विदेश से इतनी बडी सख्या में मुसलमान 
नही आये थे, उनकी वृद्धि भारत में हुई और वे भारतीय सन्‍्तान हैं । मुसलमानो 
का हिन्दुओं से कोई विरोध नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सदृभावना के लिए 
मालवीयजी स्वामी दयानन्द की शुद्धीकरण नीति के पोषक थे । बह सनातन चर्म 
में भी शुद्धीकरण व्यवस्था कायम करना चाहते थे । धर्म प्रचार के सम्बन्ध मे 
उनका कहना था कि सभी घर्मावलम्बियो को अधिकार है कि वे पर-धर्म की 
निन्‍्दा न करते हुए अपने धर्म का प्रचार करें। दूसरे धर्मों को नीचा दिष्वाकर 
अपने धर्म का प्रचार करना वह्‌ धर्म-विरुद्ध मानते थे । इस प्रकार हम देखते हे 
कि उनके धर्म में पृथक्ता या विलगाव की भावना नही, उनके धर्म में आकर्षण 
और समस्वय है। वह क्रिसी का धार्मिक वहिष्कार न करके, शुद्धोकरण और 
आलिंगन करने के पक्षधर थे। एक वार किसी हिन्दू युवक ने भूल से किसी 
मुसलमान का जूठा खा लिया था । तत्कालीन हिन्दू कट्टूर॒पधियों ने उस युवक का 
बहिष्कार करना चाहा । उस युवक ने काश्यी मे मालवीयजी को पत्र लिखा। 
उन्होने तत्काल उप युवक को काशी बुलाया । काशी में सार्वजनिक रूप से उन्होंने 
गभाजल़ छिडक़कर और आचमन कराकर उसे शुद्ध किया । वह अकेले में गग्राजल 
छिड़ककर शुद्धीकरण नहीं करते, अपितु समाज में सार्वजनिक रूप से उक्त कार्ये 
सम्पादित करते है । अतः उनके इस प्रकार के शुद्धीकरण को समाजीकरण का 
दूसरा रूप माना जा सकता है । मालवीयजी ने कहा था कि इस प्रकार, जिस 
परिवार के एक युवक व्यक्ति को जातिज्युत कर दिया जाता है, उस परिवार के 
अन्य सदस्य भी उससे सम्बन्ध रखते के कारण जाति और समाज से वहिप्कृत 
कर दिये जाते है । परिणामस्थरूप परिवार का परिवार विधर्मी घन जाता है। 
शस प्रकार के बहिप्फार से घृणा को भावना बा प्रसार होता हैं । बह वहते थे 
कि हमारे शुद्धीकरण और परिष्कार से मुसठमानों को या अन्य धर्मावलम्वियों को 
धबराने या द्वंप करने को कोई वात नहीं है, अपितु इससे हम हिन्दू धर्म को बन्द 
श्यवस्था को मुक्त करना चाहने है और द्वेष की भावना समाप्त करने के लिए ऐसा 
करना चाहते है । विशेष रूप से हिन्दू धर्म से इस दोष के बारप निष्ठासित लोगों 
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का प्रेमपूर्वक अंग्रीकरण करना चाहते है ॥ बिना दवाव के तर्क ओर रुचि के 
आधार पर जिसकी जिस धर्म में दीक्षित होने की इच्छा हो, बह उस धर्म को 
स्वेच्छया स्वीकार करे। हिन्दु धर्म के धार्मिक बहिष्कार के वह विरोधी थे । 
उनका कहना था कि यही हाछ भारत के मुसलमानों का हैं । कुछ हिन्दू बलातु 
मसलमान बनायें गये तथा कुछ कट्टरपधियों के बहिष्कार के कारण मुसलमान बचे 
और परस्पर द्वेष की भावना भडक उठी । इसलिए मालवीयजी का कहना था कि 
हिन्दुओं को चाहिए कि थे मुसलमानों को अपना अंग समझकर उनसे विशेषख्प से 
प्रेम करें । यही भावना मृसलमानों में भी हिन्दुओ के श्रति होनी चाहिए । 


मालबीयजी हिन्दू धर्म के सामाजिक वहिप्कार के घोर विरोधी होने के साथ 
ही अगीकरण और श्रायश्चित्त पर दृढ़ विश्वास रखते थे । एक वार जब वे १२-१४ 
वर्ष के थे, गर्मियों मे छत पर टहलते समय छत ते एक युवती को नग्न देख 
लिया । उन्होंने इस घटना को अपने माता-पिता को बताया और कहा कि दृष्टि 
दोप तो मुझे छूग ही गया | वतावें--इसका क्या प्रायश्वित्त है ?” उनके माता" 
पिता ने उन्हें निर्दोष बताया । मालवीयजी ने कहा--मुझे मालूम है कि गर्मियों 
में मेरे पडोसी छत पर सोते है ओर उनको छत मेरी छत से नीची है, ऐसी दशा 
में छत पर टहलना मेरी भूल हैं। पाप तो मैंने किया ही है, प्रामश्चित्तस्वरूप 
भगवान्‌ के नाम-जाप के साथ आज भोजन नहीं करूँगा ५९ 


इसी प्रकार एक बार अत्यधिक कार्य-व्यस्ततावश किसी अधिवेशन में जाते 
समय मालवीयजी रे का टिकट लेना भूल गमे । टिकट चेंकर ने भी उनसे टिकट 
नहीं मौगा और गन्तव्य स्थान (स्टेशन ) पर भीड के स्वागत में प्लेटफार्म पार 
करते समय भी टिकट कलबटर ने टिकट नही मांगा । रात में हिसाब जोडते समय 
टिकट ने छेने की याद आने पर पत्र लिखकर उन्होंने खेद प्रकट करते हुए टिकट 
के पैसे जमा करवाये |4* इस प्रकार अनजान में गलतियाँ होने पर प्रायश्रित्त 
करने की उनकी बालपन में ही आदत पड़ गयी थी | वही स्वभाव उनके जीवन 
का आवश्यक अगर बत गया था । 


मालबीयजी समातन धर्म में ही प्रायश्रित्त-स्वरूप शुद्धीकरण करना चाहते 
थे । छासों की संख्या मे महकाना राजपूत जिनके धूर्वज किसी कारणवश मुसलमान 
हो गये थे, इस शर्त पर हिन्दू समाज में प्रवेश करने को तैयार थे कि उन्हें उनकी 
राजपूत विरदरी स्वीबरार कर छे। मुसलमान और परम्परावादी सनातनो दोनो 
ही इस प्रकार को शुद्धि के विरोधी थे | मुसतमान तक देते ये कि ससार में यदि 
कोई मुक्त और विश्वव्यापर धर्म हैं, तो वह एक मात्र इस्छाम हैं ओर कैवल इस्लाम 
क्यो ही तबलीय (धर्म परिवर्तन) कराने का अधिवायर हैं। ग्राधीजी धर्म-परिवर्तन 
सथा शृद्धीकरण दोनो के विरोधी थे । माहठ्यीयजी का मुसजमानों से कहना था 
कि 'जब आप अपने धर्म का प्रचार करते हैं, ठों आपको यह अधिकार नदी हूँ कि 


मालवीयजी के धर्म तथा समाज सम्दन्धी विचार एवं कार्य. १२९ 


आप दूसरों को अपने ६र्म का प्रचार करने से रोक ॥/*? मालवीयजी के उक्त 
तर्क को ग्राधीजी भो स्वीकार करते थे। मालवीयजी के अनुसार-जो लोग अज्ञान 
के कारण अपने धर्म से विमुख हो जाते है, उनके विषय में हिन्दू जाति, तथा 
विशेषकर ब्राह्मण अपराधी है” ।” मालवीयजी का यह कहता था कि 'प्रायश्रित्त 
के बाद दोषी व्यक्ति भी निर्दोष हो जाता हैं, उसके वाद उसके पुराने दोपों की 
चर्चा धर्म-विरुद्ध है । अत: हमारा कर्तव्य है कि भूले-भटके भाइयो को सनातन 
धर्म का मर्म समझाकर, उन्हें प्रायश्वित्त कराकर, उनका घुद्धीकरण करें । उनके 
साथ सदृव्यवहार करे और उन्हें अपने में मिला के ।*? उनका कहना था कि 
यदि कोई चाहता हैं कि वह पूजा पाठ तथा गगा स्तान करे और हिन्दू धर्म को 
पवित्र मानकर उसकी ज्योति से मुक्ति लाभ करे तो हम उसे कैसे कह दें कि तुम्हें 
हिन्दू होने का अधिकार नही है ।** उन्होने कहा था कि "प्राचीन काल के 
ऋषियों ने अगणित असम्यो को सभ्य बनाया था | विश्वनाथ का नाम लो 
ओर यह व्यवस्था दो कि जो लोग हिन्दू होना चाहे, वे हिन्दू हो सकते है ।4* 


मालवीयजी के प्रयास से हिन्दू महासभा ने अपने काशी अधिवेशन मे शुद्धि 
का प्रस्ताव पारित कर दिया था । इसके कुछ ही मास पूर्व उन्‍्हों की प्रेरणा से 
३१ दिसम्बर १९२२ ई० को दाहपुर (मेवाड) के राजाधिराज सर नाहर मिह के 
नेतृत्व में आगरे मे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन हुआ, जिसमे 
साढ़े चार लाख मुस्लिम राजपूतों के शुद्धीकरण का निर्णय छिया गया । मालवीय- 
जी के प्रयास से हजारों की शुद्धि की गयी, परन्तु हिन्दू भाइयो की अन्यमनस्क्ता 
के कारण यह कार्य उतना सफल नहीं हो सका, जितना होना चाहिए था। 
मुसलमानों ने इसका घोर विरोध किया, जिसके लिए हिन्दू परम्परावादियों का 
दुराग्रह भी उत्तरदायी रहा ।१% 


मालवीयजी ने छुद्धीकरण को अधिक कारगर बनाने के लिए बिरादरी के 
लोगों को सम्मति से कार्य करना आरम्भ किया । गोविः जिन्‍होने स्वेच्छया 
ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, सनातन धर्म मे आने के लिए बहुत उत्मुक थे। 
आर्य समाज की दीक्षा द्वारा पुनः चर्म परिवर्तन करने पर उनके सम्बन्धी रजवाड़ें 
उन्हें अपनाने के लिए तैयार नही थे । मालवीयजी के प्रयास से काशी में उनका 
प्रायश्रित्त कराया गया, उन्हे मालवीयजी ने परिप्कृत घोषित करते हुए स्वयं तार 
द्वारा उनके सभी बिरादरी वालों को इसकी मूचना दी, जिस सभी छोगो ने 
स्वीकार कर लिया $२ 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि धामिक क्रिया-हछाप में अत्यधिक परसम्परावादी 
होते हुए भी माछवोयजी के धर्म और समाज के प्रति विचार अत्यधिक 
ओर मुक्त थे । उनके विचार हिन्दू समाज में अधिक उदारता पर आधारित ये 
और वह हिन्दू समाज के परम्परागत दोषो को दूर करते हुए उस व्यवस्था को 
है 
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शास्त्रीय आधार पर कार्यान्वित करना चाहते थे, जो परम्परागत व्यवस्या मे 
पुनर्जागरण और सामाजिक परिवर्तनोन्मुख विचारों की परिचायक है। 


मालवीयजी के कार्य करने का ढग अपनी विश्येपता लिए हुए था। वह समाज 
में सुधारबादी कार्यो को परम्पराओं को अभिवृत्तियों और पूर्वग्रहों से युक्त छोगो 
की भावना पर आकस्मिक आधात पहुँचाने के वजाय, क्रमशः वैचारिक मोड देते 
का प्रयात्न करते थे है 
मालबीयजी दूसरे धर्मों के आदर करने का केवल उपदेश ही नही दिया करते 
थे, अपितु इस प्रकार के कार्यो में समानता का हादिक भाव भी रखते बे 
१९३२-३३ ई० में काशी में हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगा हुआ। अर 
निरपराधियों की जानें गयी। हिन्दुओ को सहायता पहुँचाने के लिए काम्रेसियों 
की सहायता समिति गठित की गयी । मालवीयजी, श्री शिवप्रसाद गुप्त आदि उसके 
सदस्य मनोनीत किये गये थे । हिन्दू मुहल्लों के दगा पीडितों को सहायता पहुँचागी 
जा रहो थी । किमी ने माठवीयजी से कहा--मुस्छिम मुहल्लों में मुसठमात भी 
भूखो मर रहे हैं. .. माख्वीयजी ने श्री श्िवप्रसाद गुप्त से कहा--'मुसकमानी को 
भी वैसी ही सहायता मिछनी चाहिए, जैसी हिन्दुओ को दी जा रही है जद 
गुप्तजी मुसलमानों को चेक देने छगे, तो छोगो ने विरोध किया कि मुसलमानों को 
सहायता न दी जाय । गुप्तजी से कहा--'मालवीयजी महाराज का आदेश है, मैं 
क्या कहाँ ॥!३8 
सार्वजनिक क्षेत्र मे इतनी उदार प्रवृत्ति रखने वाछे मालवीयजी खान-पान में 
बड़े बहुर थे । एक बार लखनऊ मे काग्रेम की प्रान्तीय राजनीतिक समिति का 
अधिवेशन हो रहा था । भालवीयजी सभापति ये । उनकी बगछ में दो मुसलमान 
बैठे थे---मालवीयजी को ध्यास ठगी । उन्होने पानी माँगा । पानी आने पर अपने 
स्थान पर वैंठे्चठे ही उन्होने जऊ ग्रहण क्रिया । राजधि टण्डनजी से नहीं रहा 
गया | उन्होने मालवीयजी स इसका कारण पूछा । मालवीयजी ने उत्तर दिया-: 
“देश के कल्याण के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुसलमानों को अपने में 
मिलाने की वडो आवश्यकता है ।?*९ एक बार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 
थ्ार्य समाज वा जलसा हो रहा था । उसमे एक सज्जन ने इस्छाम और ईसाई 
घ॒र्म पर थो मन में आया कहा । जब मालवीयजी की यह वात मालूम हुई तो 
उन्होने प्रवस्धकों से कहला भेजा कि हिन्दू विश्वविद्यालय में उतके व्याख्यान 
नही हीने चाहिए, जिनझी वाणो सयत न हो, जो दूसरे धर्मों और धर्म-प्रवक्ताओं 
की निन्दय करें।* इसी प्रकार सन्‌ १९३५ में झुंछ विद्याथियों ने मुस्लिम 
त्योह्दरो को छुट्टी की पौग की | माछवोयजी ने कार्यकारिणों समिति में कट्टर 
हिख्दुओं के विरोध के बावजूद भी उक्त अवकाश स्वोकृत कराया 
उन्होने शुद्धि आन्दोलन को प्रोत्माहित तो ऊिया, किन्तु इस प्रसंग में किसी 
के भममं, धर्मगुझ अयवा धर्म ग्रथ की निन्‍्दा नदी छी। उन्होंने कहा था कि मैं 


मालवीयजी के धर्म तथा समाज सम्बन्धी विचार एवं कार्य. १३१ 


सदैव अपने धर्म पर विश्वास रखने वाला और धर्म का पावन्द हूँ, किन्तु किसी के 
धर्म का अपमान करना मेरे दिल में नही आया ।5* धर्म के प्रचार में किसी को 


क्लेश पहुँचाने वाले वाक्य नही वोलने चाहिए“ '। ऐसा उपाय सोचना चाहिए, 
जिससे प्रीति और मित्रता में वृद्धि हो ।53 


वह चाहते थे कि हिन्दू पक्का हिन्दू और मुसलमान पक्का मुसलमान बने, 
दोनो ईश्वर-भक्त हों। सी लोग अपने धर्म के सिद्धान्तों को भली भांति 
समझें ।5* सत्तर वर्ष की अवस्था में समुद्री यात्रा में उन्होंने बाइविल हाथ मे 
छेकर पूर्ण निष्ठा से ईसाइयो की उपासना में नि.सकोच रूप से भाग लिया ।*? वे 
मनृष्यता को जात-पाँत और साम्प्रदायिकता से ऊँचा समझते थे ।7९ 


बह यह स्वीकार करते थे कि शास्त्रविहित विधियों का यंत्रवत्‌ अनुकरण 
वि सन्देह हानिकर है।?” उनके अनुसार-- नित्य कर्मो में कई ऐसी प्रथाओं का 
समावेश हो गया है जो शास्त्रसम्मत नही है ।/* 


देशभक्ति को मालवीयजी सर्वोपरि मानते ये । उनके अनुसार--सच्ा तप है 
अपने भाइयो के ताप से तप्त होना । सच्चा यज्ञ है, अपने स्वार्य की आहुति देना । 
सद्दा दान है, परमार्थ करमा। सच्ची ईश्वर-सेवा है, दुखी जीवों की सहायता 
करना । परमेश्वर सबके हृदय मे व्याप्त है। अतः जितना प्राणियों को हम प्रसन्न 
करेंगे उतना ही ईश्वर प्रसन्न होगा । यह सच्चा धर्म देशभक्ति द्वारा ही प्राप्य है ।** 


मालवीयजी का कहना था कि सभी धर्मावलम्बियों का मुख्य धर्म है देश- 
भक्ति। देशभक्ति में सभी धर्मावलम्दी एक है। वह चाहते थे कि भारतवामी 
स्वार्भक्ति छोड़कर देशभक्ति अपनाएँ, जिसके आगे हम अपने को भूल जायें। देश 
की उप्नति को ही हम अपनी उन्नति समझें, देश के यश को अपना यश, देश के 
जोवन को अपना जीवन, और देदा की मृत्यु को अपनी मृत्यु समझें ।९९ 


अन्य धर्मों के प्रति मालवीयजी के मन में वडा सम्मान था। एक वार वह 
काग्रेस की एक सार्वजनिक सभा में सापण देने के लिए बस्ती जा रहें थे $ मौलाना 
शाहिद फाखरी ने लिसा है कि मैं भी उस यात्रा मे मालवीयजी के साथ था। 
सध्या होते ही मालवोयजी सध्योपासन करने छगे। मेरा नमाज का समय हो 
गया था, किन्तु मालवीयजी के महान्‌ व्यक्तित्व के सामने मेरा साहस नमाज पढ़ने 
का नहीं हुआ । मालवीयजी ने इशारे से मुझे दुलाफर कहा-तुम कैस मौलाना हो 
जो ! नमाज नही पढते ? दाम की नमाज कजा करोगे क्या 2” मालवीयजी से 
गम्भोरवाणो में कहा--'उठो नमाज पढ़ो, समय हो गया है /' मैंने उनके सामने 
नमाज पढ़ी । पूजा से उठने के वाद उन्होने प्यार से मेरी पीठ ठोरी और कहा-- 
“मैं कब कहता हूँ कि मुसलमान अपने मजहव का पालन ने करें । इसके विपरीद 
मैं हो हिल्दू और मुतलमान दोनों से कहता हैं कि अपने-अपने मजहव और घरू 
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पर दृढ़ रहो तभी सबकी मित्रता सछ्छो 3२ पक्की होगी ।/११ म्ालवीयजी में 
अपने प्रयास से मसजिद भी वनवायी थी ।१४ इस प्रकार उनके धामिक विचारों 
की यथार्थता स्पष्ट हो जाती हैं । वह हर धर्मानुयायी से प्यार करते थे और ऐसा 
विश्वास रखते थे कि ईश्वर एक हैं, उपासना-पद्धति भिन्न-भिन्न सस्कृतियों के 
कारण थलग-अछ्य विकसित हुई हैं ०३ अतः उनकी धाविक भावना ममष्टिवादी 
थी, जो वर्तमान समाज को धर्म के आधार पर विभक्त करने के विपरीत समस्वय- 
वादी थी । 


२८ जून १९३३ ई० में छाहौर के एक सार्वजनिक भाषण में उन्होंने कहा 
था--'मेरी स्वप्त मे भी यह कल्पना नहो हैँ कि हिन्दू बलवान्‌ होकर मुसलमानों 
को कष्ट दें। मेरी सदा से यह इच्छा है कि हिन्दू और मुसलमान श्वक्तिमान्‌ हो 
ओर जगत्‌ के अन्य समाजो के साथ खड़े होने के छायक बनें । हिन्दू मुसलमान 
एकत्र हो और उनके सम्मिलित अखाड़े हो । मेरी प्रवकत इच्छा हैं कि समाज में 
ऐक्य-स्थापना स्वाराज्य को पहली सीढी हैं । दोनो समाजों का सम्बन्ध इतना दृढ़ 
होना चाहिए कि उसे कोई तोड न सके ! हिन्दू और मुसलमान दोनो को यह 
निश्चय करना चाहिए कि कैसा भी प्रसंग आवे हम आपस में धर्म अथवा मत के 
लिए कभी नही झगड़ेंगे ।!१$ जा 

इसी प्रकार उनका उदार दृष्टिकोण हरिजनों के प्रति भी था। हरिणन धर्म 
परिवत्तन रोकने के लिए उन्होने कह था--'मे हरिजन वन्धुओं को छोटा मही 
समझता 4 प्रमाणस्वरूप मैं उतकी चरण-रज तक छेने को तैयार हूँ । हरिजनो तथा 
अन्य सवर्णों को समीप छाने के लिए उन्होने ब्राह्मण से अन्त्यज पर्यन्त के लिए 
मंत्र दीक्षा का बृहत्‌ कार्यक्रम आयोजित करना आरम्भ किया था, जिस पर रुष्ट 
द्वोकर सवर्णों ने विरोधस्वरूप कलकत्ते के दीक्षा मण्डप में उनके ऊपर की घड़ और 
पत्थर तक फेंके थे, किन्तु वह तनिक भो विचलित नही हुए और विरोधियों से 
विनग्नतापूर्षफ शास्प्रार्थ करने का अनुरोध करते हुए विभिन्न स्थानों पर दीक्षा 
कार्यक्रम आयोजित करते रहे कानून द्वारा हरिजनों को सर्ण हिन्दुओ से पृथर्‌ 
घोषित करने के थ्रेजों के कुचक को सर्वप्रथम मालवीयजो तथा गराधीजी ने ही 
जाना था और इन दोनो नेताओं के आन्दोलन और श्रयास द्वारा ही हरिजनों को 
पृथक्‌ करने का अग्रेजो का कुचक्र असफल हुआ था ।१$ 


एक बार मालवीयजो ने कहा था ऊि भारत मे मनेक जातियाँ हैं ! यदि कोई 
जाति चाहे कि दूसरी जाति यहाँ से चली जाय वो यह उसऊी भूल है। हिन्दू भी 
यही रहेंगे और मुसठमान भी यदी रहेंगे । हमे एक दूसरे को भाई समझना 
चाहिए । देश-प्रेम को न समझने के दारण ही दोनो जातियाँ परस्पर एक होकर 
नहीं रह पा रही दै।“““*“यदि आप जीवित रहना चाहते हूँ तो मेछ बढ़ाने का 
उपाय बोौजिए १० 


मालवीयजी के धर्म तथा समाज सम्बन्धी विचार एव कार्य. ररेरे 


मुल्तान के हिन्दू-मुस्लिम दगे से दुखी होकर मालवीयजी ने कहा था-- 

_ 'हैलू, फिख, पारसी, ईसाई तथा मुसलमान उसी परमात्मा के बन्‍्दे है'“ताजिये 

का मान करना हिन्दुओ के लिए भी उचित है । जब मै किसी मसजिद के सामने 

से गुजरता हूँ तो हिन्दू घर्मानुयायो होते पर भी श्रद्धा से अपना सिर झुकाता हूँ । 
इसी प्रकार मैं गिरजाधर का भी मान करता हूँ ।77 


इस प्रकार माछवीयजी के विचारों और कार्यो पर ध्यान देने पर हम पाते हैं. 
कि उनके चिन्तन और कार्यों के स्वरूप की कुंजी इस देश का विराद चिन्तन हैं, 
जिसमें यहाँ के शिष्टाचार-प्रधान धर्म और संस्कृति का समुच्चय है । नाना भाषाओ, 
ध॒र्मो और जनों से भरी हुई जनपद और काननोंवाली यह भारत भूमि उन सबकी 
प्रतीक, एकान्तनिष्ठा, भक्ति और सेवा का मूर्तरूप ही उनका व्यक्तित्व था ।7* 


एक दिन महामना मालवीयजी ने अपने निकटवर्ती लोगो से कहा था-- मुझे 
मृत्यु के समय काशी मत ले जाना, मैं अभी सुक्ति नही चाहता । मेरी इच्छा हैं 
कि एक बार और जन्म छेकर मैं मानव सेवा करूँ ।९९ उन्होने अपने को भागवत 
के नीचे लिखे भाव में ढाल लिया था-+ 
न त्वहूं कामये राज्यं, न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
कामये दु.खतप्ताना प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मुझे पृथ्दी का समृद्ध राज्य नही चाहिए और मुझे मोक्ष भी नही चाहिए। 


मेरी तो यही उत्कठ कामना है कि दुछो से तपाये हुए प्राणियों का कष्ट 
दूर कहूँ ॥/२० 


उन्होने विश्व मानवतावाद से प्रेरित होकर भारत के सभी चर्मावलम्बियो 
का आवाहन किया--दिश की उन्नति के कार्यों में जो पारसी, मुसलमान, यहूदी 
देशभक्त हो, उतके साथ भी मिलकर काम करना चाहिए।” 7 उनके समय में 
(१८६१-१९४६) ई० देश, जाति और धर्म पर बहुत बडा सकट था ।*? विदेशी 
सरकार विभिन्न धर्मावलम्वियों को अनेक उपक्रमो द्वारा आपत्तो संधर्ष में लगाकर 
अपना अर्थ और स्वार्थसाधन करने में लगी हुई थी । ऐसे समय में मालवीयजी का 
उक्त आवाहन देश-काल के अनुसार सर्वधर्म के समन्वयवाद का पोषक था । धर्म 
को वह मानवीय एकता के लिए आवश्यक मानते थे । 


अपने 'समातन धर्म! झीपक छेख में उन्होने प्रधम इलोक में ही 'घर्म' की 
बह व्यापक परिभाषा दी है, जो इस देश मे सदा से ही मान्य रही है। इस 
परिभाषा के दो सूत्र है--(१) धर्म सम्पूर्ण जगत्‌ का 'टेक' है ( घर्मो विश्वस्प 
जगत: प्रतिष्ठा), (२) चर्म ही प्रजा के जीवन में सर्वोपरि सत्य है ( तस्मादर्म' 
परम वदन्ति ) | उनके अनुसार--जो तत्व मनुष्य समाज के, राष्ट्र के मोर विश्व 
के जोदन वो धारण करवा है, यही धर्म है। (धारणाद्‌ घम॑मित्याहुः चर्मो धारपठि 
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प्रजा.) धारणात्मक नियमों का समादर ही धर्म है ।75 मालवीयजी की धर्म की 
उक्त धारणा समाज को धारण करने वाली है । मैकाइवर और पेज के अनुसार-- 
समाज सामाजिक सम्वन्धों के “विषय? मे है, सम्बन्धों के इसी जाल को हम 
समाज कहते है ।!* भालवीयजी के अनुसार--धर्म ही समाज को धारण करने 
वाला तत्व है, इसी के आधार पर सामाजिक सम्बन्ध टिके हुए हूँ । 


निष्कप 


महामना मालवीय का सामाजिक चिन्तन धर्म पर आधारित था। उनका 
समाज दर्शन भी 'घर्' पर आधारित था। वेंदान्त दर्शन के अद्वेत वेदान्त द्वारा 
प्रतिपादित्त ईशापित निप्काम छोक-सेवा, भगवान्‌ की अराधना, गीता का सालिंक 
कर्ता, मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म के *धृतिः क्षमा दमीस्तेयम्‌ शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धोविर्या सत्यमक्रोधो दश्षकम्‌ धर्मलक्षणम्‌', हिन्दू शास्त्रों मे उल्लिखित झील, ज्ञान 
का व्यापक प्रसार, विभिन्न मतान्तरों के प्रति हिन्दू धर्म की उदार भावगा-- 
मालवीयजी के धार्मिक चिन्तन का मूल आधार था। 


मेत्सनी की उदार राष्ट्रीयया इग्हे्ड की लोकतात्रिक वैधानिकता, बढ़े 
विलसन की अन्‍्तर्राष्ट्रीयवा, मानव की सामाजिक साधुता पर उन्नीसवी सदी के 
बुद्धिवादी मनोवैज्ञानिकों का दृढविश्वास, यूरोपवासी विद्वानी के छोकोपयोगी 
वैज्ञानिक आविष्कार, समाजवादियो की सामाजिक न्याय को धारणा, उदारवादियो 
के नागरिकता के सिद्धान्त,आधुनिक शिल्पवैज्ञानिक श्रग॒ति द्वारा औद्योगिक विकाप- 
इन सभो का उनके समाज दर्शन में भरपूर समावेश था। इस प्रकार उनका धर्म- 
दर्शन और कार्य समाजोत्कर्प की दिया में उन्मुख, छोक सेवा करना तथा मानवीय 
चिन्तन का उत्कृष्ट उपलब्धियों का समग्र अथवा समन्वय था । 

मालवीयजी का धामिक भ्रचार सत्यार्थ-प्रकाश के लिए था। धामिक प्रचारो 
के माध्यम से बह धर्म के रहस्प का उद्वोधन चाहते थे । उनका विचार था कि 
धामिक प्रचारो में बिना किसी दूसरे धर्म पर थाक्षेप किये धर्म की मातवमात्र के 
उत्थान करने वाली बातों का साम्प्रदायिकता की परिधि से ऊपर उठकर श्रघार 
करना चाहिए । यदि फिसी धार्मिक प्रचार हारा किसी दूसरे धर्म के लोगो की 
धामिक भावना को ठेस पहुँचती है, तो वह धाभमिक प्रचार पाख्ण्डबयूक्त, राग- 
देषपूर्ण होने के कारण धामिक प्रचार नहो माना जा सऊता, डिन्‍्चु ऐसा श्रचार 
साम्प्रराविक तनाव तथा सधप का कारण होने के परिणामस्वरूप मानयता के सीने 
में संजद भोड़ने के समान द्ोता हैं, जिये ताममो और पराश्नविक प्रचार कदेना 
अधिक उपयुक्त होगा । साम्प्रदाप्रिक्र दगो के समय व्‌ हिन्दुओ के विरोध की 
परवाह दिये रिना हिन्दू दानकर्त्ता से मुसउमान पोडितों को भी जआधिक सदायता 
डिलाते हैं। मम्दिर के सात मसबिद भी वनवाते हैँ । अपने सध्योपागन करते हैं, 


मालवीयजी के धर्म त्था समाज सम्बन्धी विचार एवं कार्य ररे५ 


तो पास में यात्रा कर रहे मुसलमान को भी नमाज पढने के लिए प्रोत्साहित 
करते है। अतः हम पाते है कि उनकी घामिक भावना समष्टिवादी थी । 


मालवीयजी का धर्म मनुष्यता को जात-पाँत से ऊपर मानने बाला था। 
शास्त्रों की बातो का अन्धानुकरण करने को वह धर्म नही मानते थे । उनके 
अनुमार--वेद, शास्त्र तथा दर्शन आदि तर्क तथा ज्ञान पर आधारित है । ज्ञान 
का प्रकाशन तर्कबुद्धि पर आधारित होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में 
शास्त्रो का अर्थवोध ज्ञास्त्रार्थो द्वारा कराया जाता था । कहा गया है-- वादे वादें 
जायते तत्ववोध' (' तत्व (चर्म) का ज्ञान वाद तथा प्रतिवाद द्वारा होता हे, न कि 
'मक्षिकास्थाने मक्षिका' के कूप मण्डुक ज्ञान और अन्धानुकरण द्वारा । इस प्रकार 
हम देखते है कि माछ्वीयजी धर्म के यथार्थ बोध के लिए देश-काल की 
आवश्यकता और परिवर्तन के प्रसग में धर्मार्थ को तर्क की कसौटी पर, (तर्क के 
आधार पर ) सामाजिक सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने के लिए स्वीकार करते है, 
न कि विश्व में अपने धर्म और सम्प्रदाय की वृद्धि हेतु, दूमरे धर्म और समाज की 
नौचा दिखाने की राजनीति के सामाजिक हन्द्र और विग्रह के रूप मे । मालवीयजी 
के अनुसार--संसार में अनेक राष्ट्र, संस्कृति, समाज, जाति तथा सम्प्रदाय के बीच 
उपासना पद्धतियाँ भिन्न हो सकती है, परन्तु वस्तुत. धर्म का 'मूछ' एक हें, जो 
सत्य पर आधारित हैं | संसार मे अलग-अलग सस्कृति और सम्प्रदायों के रूप में 
पन्‍्थ अनेक है, किन्तु सभी पन्‍यो का गन्तव्य लक्ष्य ( सत्य या ईश्वर ) एक हैं। 
अतः हम पाते हे कि मालवीयजों का “धर्म” प्रचलित रूढिवादी धार्षिक मान्यता से 
परे, समन्वयात्मक, प्रगतिशील, सामाजिक उदारवादी धार्मिक मान्यता का द्योतक 
है। एकता और सौहार्द के लिए वह देश के विविध धर्मावछम्बियों मे राष्ट्रीयता 
और राष्ट्रीय चरित्र को सम्पूर्ण राष्ट्र के धर्म के रूप मे विकसित करना चाहते ये । 
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अध्याय---७ 


भालवीयजी के शिक्षा तथा समाज सम्बन्धी विचार एवं कार्य 


शिक्षा का अर्थ, परिभाषा तथा उद्देश्य 


'शिक्षा' शब्द सामान्यतः अतीव व्यापक अर्थ में व्यवहृत होता है। वस्नुतः 
शिक्षा शब्द उन सम्पूर्ण भ्रभावों की ओर सकेत करता है, जो प्रभाव प्रकृति एवं 
समाज द्वारा व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं । इस प्रकार यह अनुभूति पर आधुत अन्त" 
क्ियात्मक भ्रक्रिया है । जान स्टुअर्ट मिल के मतानुसार--'प्रकृति की पूर्णता तक 
पहुंचाने के प्रयोजन से जो कुछ भी हम करते है अथवा समाज के अन्य छोग 
करते है, वह शिक्षा से सम्बद्ध होता है। काट के भतानुसार--- प्रत्येक व्यक्ति में 

जीवन की समग्रता का यथेष्ट विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है ।! शिक्षा 
आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार--' शिक्षा तो सदैव एक महत्वपूर्ण विपय रहा है, 
परन्तु फिर भी इसका महत्व मानव इतिहास में कभी इतना नहीं रहा, जितना 
कि यह आधुनिक समय मे हैँ”““““* । विज्ञान तथा प्राविधिको पर आश्रित संसार 
में शिक्षा ही ऐसा तत्व हैं, जो लोगों की समृद्धि, कल्याण तथा सुरक्षा के स्तर का 
निर्धारण करता है ।* प्राचीन भारत से चर्म व्यक्ति की क्रियाओ का प्रमुख 
स्रोत था तथा यह शैक्षिक आदर्श को भी परिपूर्ण करता था। शिक्षा व्यवस्था का 
लक्ष्य चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास तथा मातृमूमि की प्राचीन संस्कृति का 
संरक्षण होता था ।3 
सामाजिक परिवर्तन के सन्दर्भ में शिक्षा की प्रमुख भूमिका द्ोतो हैँ । प्रस्तुत 
प्रसंध में माछवीयजी के शिक्षा-सम्बन्धी आधुनिक विचारों का अध्ययन किया गया 
है। क्रो* के शब्दों में शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं :-+ 
(१) आत्मानुभूठि, (२) सामाजिक सम्बन्धो का यथेष्ठ सृजन एंवं नियमन, (रे) 
» आचरण-निर्माण, (४) आधिऊ, प्राविधिक, राजनीतिक तथा अध्यात्मिक कुघछता 
जौर (५) जन-जीवन का उत्तरदायित्व | माल्योयजी के मतानुमार--्थिधियों 
बा चरिव्रगठन शिक्षा का प्रायमिक लक्ष्य है /* आचरण की पुष्टि और परिषकतता 
के लिए मालवोयजों भी परम, नागस्विता जोर नैखितता की सिक्षा आवश्यक 
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समझते ये । उतकी धर्म! की व्याख्या नैतिकता से ओत-प्रोत और नागस्किता से 
सम्बन्धित थी । वह देशभक्ति को धर्म का महत्वपूर्ण अग मानते थे ॥९ बहू हार 
विश्वविद्यालय के प्रो० विलियम जैम्स के इस मत से सहमत थे कि इस विधि से 
'छेबरेटरी वर्क और वर्क शाप प्रेक्षण का अम्यास यथार्थ और अस्पष्टता के अन्दर 
का ज्ञान तथा प्रकृति को पेचीदगी की ओर वास्तविक तब्य के सब शाब्दिक 
विवरणी को शुटियों की पूरी जानकारी उत्पन्न करते हूँ जो एक वार बुद्धि में बैठ 
जाने पर आजीवन बन जाते है ।"? इस प्रकार मालवीयजी पृस्तकीय शिक्षा की 
अपेक्षा प्रौद्योगिक शिक्षा के समर्थक थे । वह चाहते थे कि वैज्ञानिक ठग की शिक्षा 
अपने देश में भी चालू की जाय और प्रयोगशाला तथा वर्कशाप मे विद्याधियों की 
अपने हाथो से प्रयोग करने का अम्यास कराया जाय, उनमे शिक्षा से प्रेरणा को 
शक्ति उत्पन्न की जाय। उनके ज्ञान को यथातय्य तथा जीवनोपयोगी बनाया 
जाय । उनकी धारणा थी कि भारत अपने प्राचीत गौरव को प्राप्त करने में तव 
तक सर्वया असमर्थ रहेगा जब तक यह वर्तमान वैज्ञानिक अन्वेषण का अध्ययन 
नियमित और अनिवार्य नही बनाता ।९ 


मास्वोयजी के अनुसार--प्रत्येफ जिला अथदा कमिश्नरी में इस प्रकार की 
माध्यमिक स्तर की औद्योगिक शिक्षण संस्थाएँ स्थापित की जायें, जिनमें बुनाई, 
रगाई, धुलाई, वस्त्र-छपाई, वढईग्रिरि, मीनाकारी आदि की शिक्षा की व्यवस्था 
हो । इन सस्थाओ में कार्य-देशोको (फोरमेन) और उनके गहायकों के प्रशिक्षण 
का भी प्रवन्ध किया जाना चाहिए । वह यह भी चाहते ये कि प्रत्मेक प्रान्त में 
एक उद्वस्तरीय औद्योगिक शिक्षा महावियालय स्थापित किया जाय, जिसमें शिल्प- 
विज्ञान-सम्बन्धी विषयो की उच्चस्तरीय शिक्षा का प्रवन्ध हो ।* 
मालवीयजी की शिक्षा व्यवस्था का व्यवहृनत रूप + 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


मालवीयजी की यह विशेषता थी कि वह अपने विचारों का व्यवहृत रूप 
अवश्य रखते थे, जो उनके विचारो की साकार अभिव्यक्ति माना जा सकता हूँ । 
शिक्षा के क्षेत्र मे भी उन्होते अपने विचारों के अनुरूप काशो हिन्दू विश्वविद्यालय 
की स्थापना की थी ।'० बह विश्वविद्याल्य उनके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का 
मूर्त रूप हैं। 

मालवीयजी यह मानते थे कि चरित्र-निर्माण मे शिक्षकों का विद्याथियों पर 
सर्वाधिक प्रभाव पड़ता हैं। अतः उनके अनुसार--उनके विश्वविद्यालय में 'जो 

3०क्ाशी हिन्दू विश्वविद्यालय के निर्माण तथा उद्देश्य की व्यापक चर्चा जीवन , 

वृत्त और व्यक्तित्व” शीर्षक अध्याय र मे भी को गयी है। यहाँ उसका 

उल्लेख मालवीयजी के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों की साकार अभिव्यक्ति के 

रूप में की गयी हैं! 


मालवीयजी के शिक्षा तथा समाज सम्बन्धी विचार एवं कार्य. १४१ 


अध्यापक होते है, उन्हें प्रतिज्ञा करती पड़ती है---'प्राचीन धर्म सिक्षा मानेंगे, 
हिन्दू शास्त्रों का पालन करेंगे, मिक्षा का प्रचार करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, 
सदाचारी रहेंगे, देश-सेवा के साथ-साथ सदाचारी जीवन व्यतीत करेगे [7 * 
सामाजिक स्थिरता, परिवर्तत और मालवीयजी 
न्योगार्टेत के अनुसार-शिक्षा के निम्नलिखित दो प्रकार्यात्मक कार्य प्रमुख है--+ 


(क) सामाजिक स्थिरता (सातत्य) और 
(ख) सामाजिक परिवर्तन । 


मालवीयजी की शिक्षा-श्यवस्था की विचारधारा उपर्युक्त सातत्य और परिवर्तन 
विपयक विचारधारा के समान 2 । वह प्राचीन आयुर्वेद के साथ अर्वाचीन शल्य- 
विज्ञान की जिक्षा का मेल, आयुर्वेदिक औषधियों का वैज्ञानिक परीक्षण तथा उन 
पर अनुसन्धान, विभिन्न विषयों पर प्राज्य और अर्वाचीन ज्ञान का तुलनात्मक और 
सैमन्वयात्मक अध्ययन, प्राचीन भारतीय सस्कृति, दर्शन, साहित्य तथा इतिहास 
के गहन अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ आधुनिक मनोविज्ञान, नीतिविज्ञन, दर्शन- 
शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र का अध्ययन-अध्यापन, वेद-वेदात्त, सस्कृत- 
साहित्य और वाइूमय की शिक्षा के अतिरिक्त आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, धातु विज्ञान, 
सनन विज्ञान, विद्युत्‌ इंजीनियरिंग, यात्रिक इजीनियरिंग, कृषि विज्ञान भादि का 
अध्ययन-अध्यापत कराना चाहते थे ।? ४ उक्त शिक्षा-व्यवस्था उन्होने कायो' हिन्दू 
लिश्वविद्यालय में करने का प्रयास किया है। इस प्रकार मुख्यहुप से सामाजिक 
स्थिरता हेतु मालवीयजी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था तथा परिवर्तन और आधुनिकता 
हेतु आधुनिक वैज्ञानिक प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा व्यवस्था के पक्षधर थे। उनके 
अनुसार---व्यक्ति में मानवोचित विकास ठथा प्रगति एवं कार्यशीलता के लिए 
उपयूक्त शिक्षा आवश्यक है। उच्त प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था उन्होने कामी हिन्दू 
विश्वविद्यालय मे प्रास्म्भ की थी, जो इस विश्वविद्यालय की शिक्षा-व्यवस्था की 
प्रमुख विशेषता हैं। अपनी इन्ही चतुमु खी शिक्षा-सम्बन्धी विशेषताओं के कारण 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय संसार के अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न अपना पुर 
महत्व रखता है । 

शिक्षा के व्यापक प्रसार, सातत्य तथा परिवर्तन के सन्दर्भ में अमेरिकी 
शिक्षाषिद्‌ ध्योडोर ब्रैमेह्ड१4 के मतानुसार--आधुनिक शिक्षा के समक्ष अनेक 
गहन चुनोतियाँ है, विशेषकर मानव सम्बन्धों में विज्ञान, अर्थशास्त्र, कछा, धर्म 
तथा राजनीति के क्षेत्रों मे तो इसका महत्व अपरिहार्य हूँ ॥ फिर भी आपुनिक 
सक्रमशकालीन परिस्थिति मे शिक्षा ही संकटो का निराकरण कर रही हूँ एवं बद्ी 
नवोन- सामाजिक दाँचे का प्रादुर्भाव भी कर रही है /! माठ्वीयजों प्राचीन 
सास्कृतिक शिक्षा के साय-साथ धर्म-दर्शन, कछा, साहित्य आदि के साप-जापुनिक 
शान विज्ञान की समन्वित शिक्षा-ब्यवस्था पर बल देते है मोर भारतीय परम्परा- 


१४२ भारतीय पुनर्जायरण और मदनमोहन मालवीय 


गत विचारधारा की मूछ मान्यताओं को सतत बनाबे रखने के लिए स्त्री शिक्षा 
पर भी विशेष वल देते हैं, साथ ही प्रगतिशीलता को अक्षुण्ण रखने के लिए 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा का विश्येप महत्व भी स्वीकार करते हैं। इस 
प्रकार प्राचीन सरकृति, धर्म-दर्शन, कला, साहित्य आदि की शिक्षा द्वारा परम्परा- 
गत हिन्दू जोवन-दर्शन जीवित रहेगा और विश्व -वन्धृत्व की भावना का निरन्तर 
विकास हो सकेगा। कपाडिया? : के झब्दों मे हिन्दू मनोवृत्तियाँ आज भो 
(परम्पराओ मे) संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं।'* /' जैसी सास्कारिक भावनाएँ 
बनी रहेगी, जिनसे भारतीय समाज का सास्क्रारिक रूप बना रहेगा ! दूसरी ओर 
ज्ञान-विज्ञान, प्राविधिकी की शिक्षा द्वारा समाज का विकास होगा। 

मालवीयजी की विचारधारा, व्यावह्यारिक तथा कार्योन्‍्मुखी थी । वह किसी 
विपय के वैचारिक सकल्प के अनुमार उसका कार्योन्मुत्ष साकार स्वरूप भी रखते 
थे । उनकी शिक्षा-सम्बन्धी विचारधारा का निम्नलिखित व्यावहारिक पक्ष उनकी 
शिक्षा सम्बन्धी विधारधारा का व्यावहारिक स्वरूप उपस्थित करते हैं, जिससे 
उनकी शिक्षा-सम्बन्धो प्रगतिशील विचारधारा पर ब्यापक प्रकाद पडता है । 


शिक्षा के क्षेत्र मे मालवीयजी ने पराधीन भारत में जो कार्य किया है वह 
विश्व के इतिहास में एक अद्भुत घटना हैं। उनका यह विश्वास था कि राष्ट्रीय 
चरित्र के भविष्य के लिए आनेबाली पीढी को शिक्षा की उत्तमोत्तम व्यवस्था 
प्रदान की जानी चाहिए और राष्ट्र के विविध धमविलम्बियों मे राष्ट्रीयता और 
देशभक्ति की भावना शिक्षा-ब्यवस्था द्वारा विकस्तित की जानी चाहिएं। यहीं 
कारण है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय भान्दोलन का केन्द्र बिन्दु था। 
मालवीयणी पर राष्ट्रीय आन्दोलनकारी छात्रों को दण्डित करने के लिए जब 
ब्रिटिश प्रशासन ने दबाव डाला तब मालबीयजी ने इससे साफ इन्कार कर दिया 
ओर कहा कि जब आप छोग अपने देश में देशभक्ति को सम्मान को दृष्टि से देखते 
है, तब आप हमारी देश्षभक्ति को शंका की दृष्टि से क्यो देखते हैं ? पराधीनता से 
मुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि इस विशाल देश भें शिक्षा का व्यापक रूप से 
प्रसार किया जाय ) यही कारण हैं कि उन्होंने असहथोग आन्दोलन में अध्ययन से 
असहयोग करने का विरोध किया था । उन्होंने बार-वार इस बात को दुहराया था 
कि इसी शिक्षा-व्यवस्था ढारा हमारी चेतना का विकास हुआ और हम इस योग्य 
हो सके है कि स्वाधीनता के अधिकार की माँग कर रहे है । अतः इस शिक्षा 
व्यवस्था से बिना समानान्तर राष्ट्रीय छिक्षा व्यवस्था किये, छात्रों को अध्ययन 
छोडने के लिए कहना हमारी चेतना के विकास मे अवरोध पैंदा करना हूँ | इससे 
अग्रेजी प्रशासन का कोई अहित नहीं होगा, किन्तु इससे देश का ही अहित 
होगा। 
मालवीयजी विश्वविद्यालय को चरित्र-विकास का साधन मानते थे ।2९ धर्म 
और भारतोय संस्कृति पर उनकी बअटूट श्रद्धा थी । काशी भारतवर्ष को प्राचीन 
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ही पाठ्य सामग्रियों का प्रकाशन होने लगेगा और भाषा का द्ुत गति से विकास 
सम्भव हो सकेगा ।? * 
शिक्षा श्रेणी 

मालवीयजी के अनुसार-- प्रारम्भिक अवस्था में हमे केवल विद्या्ियों को 
पढाने-लिखाने तथा जोडने को शिक्षा देकर ही चुप नहीं रह जाना चाहिए। 
ससार की सर्वत्रोमुख्ी प्रगति को देसते हुए शिक्षा-व्यवस्था का यह क्रम सर्दषा 


अनुपयुक्त हैं| अपने देश में प्रारम्भिक अवस्था में प्रारम्भिक विज्ञान तथा साधारण 
रोचज् शिक्षा को ओर घ्यान देना चाहिए 7२ 


दितीय थेणी की छिक्षा कितनी अवस्या तक के विद्याधियों को दी जाय, 
इस बात पर भी हमे विचार करना है। मेरे विचार से १४ वर्ष से १७ वर्ष या 
१८वबर्ष तक के विधाधियों को यह शिक्षा दी जानी चाहिए । प्रारम्भिक शिक्षा पाने 
बाले द्वितीय श्रेणी की शिक्षा मे प्रवंश पा सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ॥7*? 
सह-शिक्षा 

मालवीयजी शिक्षा को चरित्र-विकास का साधन मानते थे और चाहते थ्रे कि 
शिक्षा द्वारा “व्यक्ति! का सर्वागीण विकास हो। परम्परावादी लोग बालक- 
बालिकाओ की पृथक्‌ शिक्षा-श्यवस्था को विशेष महत्व देते हैं, किन्तु सालवीयजी 
सह-शिक्षा के समर्थक थे। उत्तके अनुसार---स्थ्रियों मे पुरुपोचित और पुछ्पों में 
स्त्रियोचित गुण समवयस्क सह-शिक्षा द्वारा ही आ सकता है ।!२१ 

मालवीयजी का पुरुषों में स्त्रियोचित और टस्ल्रियो में पुरुषोचित गुणों के 
विकास-सम्बन्धी उपर्यूक्त विचार प्रगतिशील विचारधारा का धोतक हैं । परम्पराओं 
में परिवर्तन और गतिशीरूता के लिए इससे अधिक प्रगतिश्ञील विचार और कया 
हो सकता है ? अत हम पाते हूँ कि शिक्षा और समाज-सम्बन्धी मालवीबजी के 
विचार अतोव आधुनिक एवं तक॑युक्त थे । यहाँ मालवीयजी के विचार काण्ट के 
"प्रत्येक व्यक्ति में जीवन की समग्रता का यथेष्ट विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य 
है,2 2 विचार के समान हैँ । मालवीयजी जीवन के समग्र विकास के लिए शिक्षा 
को सर्वाधिक महत्व देते थे / सह-शिक्षा को भी बह सर्वांगीण विकास का अग 
मानते थे । मनुष्य मात्र में स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुण-विकास आवश्यक 
मानकर बह समवयस्क सह-शिक्षा को भह॒त्वपूर्ण मानते थे ॥ 
अर्थंकरी शिक्षा की अवधारणा 

मालदीयजी ले २६ जनवरी १९२० ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
दोक्षान्त भाषण मे शिक्षा के सम्बन्ध मे कहा था कि शिक्षा द्वारा विद्याधियों को 
इस योग्य भी बना देना चाहिए कि थे किसी-न-किसी उपाय से अपना जीविको- 
पार्जन कर सके । हाई स्कूल को शिक्षा अन्य देशों की भाँति सफल तभी मानी जा 
सकती है, जब वह विद्याथियों को अर्थार्जन योग्य बनाने वाली हो ।२१ 


मालवीयजी के शिक्षा तथा समाज सम्बन्धी विचार एवं कार्य. १४५ 


“उपयुक्त माध्यमिक अर्थार्जनपरक शिक्षा होने पर हाई स्कूल की भिक्षा में 
शिक्षाथियों की सख्या में वृद्धि होगी और इस अवस्था मे उच्च शिक्षा पर व्यय किये 
गये धन का परिणाम भी अच्छा होगा 2 


“शिक्षा के लिए युवकों को दूर नही जाना पडे और छात्र अर्थरी शिक्षा 
कम व्यय में अपने समीप के विद्याल्य में हो प्राप्त कर सकें, ऐसी व्यवस्था 
होनी चाहिए (१5 


माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में कला और विज्ञान कौ शिक्षा पर समान वल 


केवल कला-सम्वन्धी शिक्षा देने से ही किसी देश का हित नही हो सकता, 
अपितु विज्ञान की पिछली शताब्दियो की उन्नति को देखते हुए तथा विज्ञान की 
प्रयोगात्मक क्षेत्रों मे जो असाधारण उन्नति हुई है, उसे देखते हुए हममे से कोई 
विचारवान्‌ व्यक्ति यह कहने का साहस नही करेगा कि प्रारम्भिक स्कूलो में जो 
शिक्षा-व्यवस्था की जाय, उसमे विज्ञान की सिक्षा का कार्यक्रम न हो तथा हाई 
स्कूलों में फिसो प्रकार को उद्योग-धधा सम्बन्धी शिक्षा का उचित प्रवन्ध 
न हो 2० 


नवयुवक वेकारी और शिक्षा की भाधुनिकता पर मालवीयजी के विचार 


मालवीयजी के अनुसार--“व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा भी सभी प्रकार से 
पूर्ण तथा प्रयोग में छाने योग्य होनी चाहिए । मेरी समझ में यदि हमारे नवयुवकों 
को व्यावसायिक तथा व्यावहारिक विज्ञान की शिक्षा अनेक रुपों मे दी जाय तो 
यह समस्या बहुत अशो में हछ हो जायगी, जिससे वेतन वाली सरकारी नौकरियों 
की 'मृमतृष्णा” अथवा पहले से ही ठसाठस भरे हुए पेणों की ओर ज्ञुकाव कम हो 
सकेगा । इस प्रकार से हम क्रमझः विदेशी वस्तुओं के आयात को भी कम कर 
सकेंगे और देश से बाहर जाने वाले कच्चे माल की खपत यद्वी कर सकेंगे, जिससे 
कच्चे माल का निर्यात कम होगा (27 इस प्रकार आवश्यरुता की सामग्री देश में 
ही बनने लगेगी, जिससे स्वदेशी का प्रसार होने के साथ ही बेकार लोगो को ऊम 
भो मिल सकेगा । 

वेकारो मर उसका कारण : विश्वविद्यालय के दीक्षान्द भाषण में बेडारी 
का कारण बताते हुए उन्होंने कहा था--जाज वेकारे का प्रमुख बारण यह हूँ 
कि हमारे विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों की शिक्षा नहीं देते । उनकी थि 
अर्थपरक नही है । कछा अपवा विज्ञान से उपाधि प्रान्न ऊरने वाछे विद्यार्थी कंबल 
एक शिक्षक या राज्य कर्मचारो के पद के योग्य ही वन पाते है, परन्तु स्कूल ठपा 
कालेज बौर नौकरियों मे प्रतिवर्ष निरृकछे हुए स्नाततों झछो अन्य सब्या से हो 
नियुक्ति हो सकती हैं। इन सभो वा एकमात्र उपाय यही है छवि ब्गपार, ढृपि 
शिल्पादि कला, असियात्रिकों ठया प्रयोगात्मक रसायनों में शुद्ध ढग पर ..८ 

१० 
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शिक्षा का विकान किया जाय | शिक्षा को ऐसा क्रियात्मक रूप देने की आवश्यकता 
है, जिसकी माँग संदेव बनी रहें । 


धममं और शिक्षा 


चरित्र के महत्व के प्रसंग में मालवीयजी ने कहा था कि “धर्म चरित्र-निर्माण 
तथा सासारिक सुस का सीधा मार्ग है। इससे मनुप्यो मे उद्यकोटि की नि स्वार्थ 
सेवा की भावता आतो है, जिससे समाज तथा राष्ट्र का कल्याण होठा है 7? * 


शिक्षा के विषय में राज्य का कत्तंव्य 


धर्म के सम्बन्ध में विद्यालयों के योगदान के विपय में मालवीयजी का मत या 
कि “विद्यालयों का उद्देश्य इस प्रकार की शिक्षा होना चाहिए कि वह विद्यालयों के 
कमरो से छात्रों को कारसानो तक पहुँचा सके | उनके मतानुसार प्रत्येक सभ्य 
राज्य का यह अपना कर्तव्य हैं कि वह बालकों को अवछी जीबिका प्राप्त करने के 
योग्य शिक्षा दे ।१९ हिन्दू विश्वविद्यालय में कृषि, तकनीकी, वैज्ञानिक आदि को 
शिक्षा-व्यवस्था में उनका प्रयास था कि तकनीकी सामग्रियों का उत्पादन हो, 
विश्वविद्यालय के वर्कशाप में जनता की आवश्यकता की सामग्रियों का उत्पादन 
और मरम्मत का कार्य हो, जहाँ छात्र-छात्राएँ प्रयोगों द्वारा उत्पादन और मरम्मत 
कार्य सीखें और करें । चिकित्सा विज्ञान में दवाओं का उत्पादन भी क्रिया जाय, 
जो विश्वविद्यालय चिक्रित्माछय के अतिरिक्त देश को शुद्ध-परिष्कृत दवाओं की 
आपूर्ति कर सके | क्ृपि विद्यालय मे भी उनका इसी प्रकार की व्यवस्था का 
प्रधास था । मालवीयजी के विचारों के अनुमार---'क्ृषि-शक्‍िक्षक तैयार किये जाने 
चाहिए /' वह चाहते थे कि कृषि महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हो तथा 
कृृपि-विशेषज्ञ और दूमरे विज्ञान-विश्येपज्ञ सम्मिलित रूप से कार्य करें | कृपिप्रधान 
भारतीय राष्ट्र की कृषि-शिक्षा के व्यापक महत्व को समझते हुए उन्होने अपने 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कृषि महाविद्यालय की स्थापना ऋृपिश्ञास्त्र की 
सैद्धान्तिक और प्रायोगिक अध्यापन व्यवस्था द्वारा की हैं। मालबीयजी चाहते थे 
कि यहाँ आधुनिकतम कृपिश्ञास्त्र की पढाई हो और यहाँ कृषि उत्पादन का कार्य 
भी हो जो विश्वविद्यालय परिवार की खाद्यान्न-यूति के अतिरिक्त वाजार को भी 
अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादित खाद्यान्न आपूर्ति कर सके । इससे कृपिशास्त्र 
के विद्याथियो मे स्वावछम्बन की भावना का विकास होगा, जो भविष्य में देश 
की खाद्य समस्या की पूर्ति मे अधिक सक्षम ढग से सहायक होगे । 
मालवोयजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य 

“शिक्षा प्रणाली का प्रधान ध्येय नवशुवको को योग्य नागरिक बनाना तथा 
जनता की बुद्धि का विकास करना है ।/३० 

देश में शिल्प, कृषि, वाणिज्य आदि से सम्बन्धित शिक्षालयों का अधिकाधिक 
विकास किया जाना चाहिए ॥/३१२ 


मालवीयजी के शिक्षा तथा समाज सम्बन्धी विचार एवं कार्य. १४७ 


यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी को बाध्य होकर अनेक विषय छेने पढ़ते हैं, जो उन्हें 
सुच्छ क्लकों के पदों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए अनुपयुक्त बना देता है। 
इसके लिए राज्य की ओर से अर्थकरी शिक्षा नीति अपनायी जानी चाहिए ।!१» 


माछवीयजी ने १४ दिसम्बर १९२९ ई० को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 
अपने दीक्षात भाषण में छिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालतें हुए कहा था कि 
विद्याधियों को प्रयोगात्मक ज्ञान के साथ विज्ञान, कला-कौशछ और व्यवताय- 
सम्बन्धी ऐसी शिक्षा दी जाय, जिससे देशी व्यवसाय वयां घरेलू ध्धों की 
उम्नति हो ।२३ 


उसी भाषण में उन्होंने शिक्षा के लिए विद्याथियों के प्रवेश के विपय में यह 
भी कहा था कि-- विश्वविद्यालयों मे भरती उनकी शिक्षा तथा परीक्षाओं में 
अत्यन्त आवश्यक उच्चकोटि की श्रेष्ठता के निर्वाह के लिए, राष्ट्रीय प्रणाली के 
आधार पर प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्कूलों मे सवंसाधारण के लिए नि.शुल्क 
शिक्षा अनिवार्य कर दो जाना चाहिए। उनमें उत्तम शिल्पादि कछाओ की शिक्षा 
का भी प्रवन्ध रसा जाना चाहिए । वर्तमान असन्तोपजनऊ परिस्थिति को सुधारते 
के लिए यही एकमात्र उपाय हैं। इसके अतिरिक्त योग्यवाहीन विद्याधथियों को 
सिक्षा देना व्यर्य हैं ।!** विश्वविद्यालयों के इस कार्य में सरकार को सहयोग देना 
चाहिए ताकि वे नवयूवकी को उपर्युक्त घुद्ध ढग की भिक्षा दें जिससे वे अपना 
जीपन-निर्वाह करने में समध हो सके ।! * 
शिक्षा-प्रणाली का एक महान्‌ दोप 
मालवीयजी के अनुसार--इस वर्तमान शिक्षा प्रणाठी में सबसे बड़ा दोप 
यह है कि बीस वर्ष को शिक्षा के बाद भी भारतोय नवयुवक्र अपना तथा अपने 
परिवार का भरण-पोषण नही कर पाता । अतः वर्तमान शिक्षाप्रणाल्ली जड़ से हो 
दोपयुक्त है और इसमें आमूल सुधार को क्षावश्यकता है, जो किसो व्यक्ति विशेष 
के यूरे को बात नहीं हैँ । इसके लिए सानूहिक तथा राजकीय अयत्न होना 
चाहिए।”३५ 
वतंमान शिक्षाप्रणाली एक निकृष्ट नऊल मात्र 
भारतोय शिक्षा-हपाली के दिपय में मालयोयजी ने कहा था छि--हम छोग 
अन्धविश्वासों क्रो भाँति एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली का थनुसरथ करते घछे जा 
रहें हैं, जिसका निर्माण अन्य जातियो के लिए हुआ था कोर जिसरा उन्ही छोगों 
ने बहुत दिन हुए परित्याग कर दिया है, हिम्तु हम उसड़ी अर्थी छिए हुए जाज 
भी उसमे जोदन होने शो आया करने हैँ (३7 
इस प्रडार उन्होंने आज से बहुत पहले ही वर्ठमात सिन्ता प्रघादी यो 
निरपंरता को ओर इंगित कर दिया था, किन्तु उनता विश्वास था कि धिश्षा- 
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प्रणाली में परिवर्तन अथवा परिष्फार किसी व्यक्ति-विधेष की सामर्थ्य से परे है 
अत सरकार को योजनावद्ध रूप से शिक्षा-प्रणाली मे परिवर्तन की दिशा में ठोस 
कार्य करना चाहिए । उनका दृढ़ विश्वास था कि राष्ट्रीय शिक्षा का विस्तार केवल 
राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही सम्भव हैं ।४५ 
नोकरी तथा शिक्षा का माध्यम 

मालवोयजी ने शिक्षा के माध्यम के विपय मे प्रकाश डालते हुए कहा था कि 
“भारतीय विद्यार्थियों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयो का कोई अन्त नहीं है । 
सबसे वड़ो कठिनाई यह है कि यहाँ शिक्षा तथा सेवाआ का माध्यम एक दुरूह 
विदेशी भाषा हूँ । समार में कही भी शिक्षा तथा नौकरी का माध्यम विदेशी भाषा 
नही है ।'** अग्रेजी भापा की लिपि के सम्बन्ध में मालवीबजी ने कहा था-- 
'लैडस्टन ने कहा हैं, यह एक ऐसी भापा हैँ, जिसकी वर्णमाला किसी भी विदेशी 
को पागऊझ बना देगी । वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के फलस्वरूप मातृभाषा पर कम 
ध्यान दिया जाता है और ७ वर्ष की अवस्था से ही वालक अपने अध्ययन का 
बहुमूल्य समय विदेशी भाषा रटने में छगा देता हैँ, जिससे बह अपनी भाषा से भी 
अनभिज्ञ रह जाता है और विदेशी भाषा जो अप्राकृतिक है, उसमें उसका रठा 
हुआ ज्ञान भी अधूरा ही रह जाता है ।/ 
राष्ट्रीय शिक्षा एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


२५ नवम्वर १९३० ई० में मालवीयजी ने विश्वविद्यालय की कार्य समिति 
के माध्यम से सरकार को लिखवाया कि 'काशी हिन्दू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सक्ष्या 
हैं, यहाँ धर्म तथा नैतिकता को शिक्षा द्वारा नवयुवकों का चरित्र-निर्माण करवा 
इसका मुल्य उद्देश्य हैं। देशभक्ति एक शक्तिण्ालो उत्कर्प हैं। इसके पिकास में 
विश्वविद्यालय का सहयोग आवद्यक है ॥'““राष्ट्रीय आन्दोलन के समय अध्यापको 
तथा विद्याधियों स॒ राष्ट्रीय लहर से भ्रभावित न होने की आशा नहीं को जा 
सकती ।/ मालवीयजी ने जोरदार शब्दों मे कहा कि--'हमारी सरकार से यह 
माँग है कि प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय और कछा, कृषि, शिल्प तथा 
व्यापार सम्बन्धी एक नवीन शिक्षाप्रणाल्री का प्रचार किया जाय /+१ राष्ट्रीय 
शिक्षा पर. बल देते हुए मालवीयजो ने कहा था---'फिसी देश के शासन मे राष्ट्रीय 
शिक्षा का प्रइन॒ देश की सबसे वडी समस्या हैं ।' देश में ऐसो शिक्षा-प्रणाली 
विकसित को जानी चाहिए, जिसमे कला, धर्म-दर्शन तथा विज्ञान और प्राविधिकी 
की शिक्षा का समान रूप से विकास हो सके । उक्त शिक्षा-ब्यवस्था में उन्होने 
राष्ट्रीयता के विकास की शिक्षा पर बल देते हुए कहा था कि सभी विद्यार्थियों कै 
लिए टाष्ट्रीयता की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, जिससे अन्य देशों 
की भांति भारतीय राष्ट्रीय चरित्र का विकास हो और देश में एकता स्थापित हो । 
इस प्रकार धर्म, दर्शन, कला-साहित्य के माध्यम से उन्होने काशी हिन्दू विश्व- 
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विद्यालय मं राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था को थी, जिसे वह स्पष्ट रूप से विकसित 
करना चाहते थे | मालवीयजों ने कहा था--जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और जन्य 
सम्य देशों ने अपने स्कूलों में देशमक्ति की शिक्षा देकर, अपनी राष्ट्रीय शक्ति तया 
दुढ़ता का निर्माण किया है !““”इस सम्बन्ध में जापान एक आदर्श है। वहाँ 

महान्‌ क्रान्ति सन्‌ १८६८ में हुई थो,””“““जापान की राष्ट्रीय सरकार ने जापान 
में एक राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणालो को जन्म दिया, जिसमे देशभक्ति की शिक्षा अनिवार्य 
थी कण १८९० ई० में झिक्षा के विपय में एक राजकीय राजाज्ञा निकाली 
गयी, जिसमे जापान के सम्राद्‌ मिकाडो ने अपनी प्रजा को राजभक्ति, पितृभक्ति, 
देशभक्ति तथा विद्याप्रेम को शिक्षा दी घी और वबतलाया था कि मानव धर्म तथा 
सद्व्यवहार का यही सुमार्ग है ।* इस भिक्षा का फल यह हुआ कि देशभक्ति 
जापान का धर्म हो गया । इस प्रकार की शिक्षा इस विविध धर्म, जाति तथा वर्ग 
बाले भारत के लिए अतीव आवश्यक है ।** अग्रेजी राज्य प्रत्यक्ष रूप से उनकी 
राष्ट्रीय शिक्षा को उक्त विचारधारा का विरोधो था। अत परोक्ष रूप से धर्म, 

दर्शन, कला-साहित्य के माध्यम से वह उक्त शिक्षा का प्रसार कर रहें थे | परन्तु 
चर्तमान स्वाधीन भारत में मालवीयजी की उपर्युक्त अवधारणा के भनुमार वर्तमान 
काल में गष्टीय लिक्षा की सबसे दडी आवश्यकता है। उन्होंने पराघीनता के 

समय में ही भारतीय राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता का अनुभव क्रिया था । इस 

प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था स लोगो के धर्म तथा जातीय तनाव में कमी आयेगी । 


स्त्री-शिक्षा और मालवीयजी 

माछ्यीयजी के अनुसार--मनुष्यों फो उन्मदाप्री माँ होती है। अतः बाऊुक 
की प्रारम्भिक शिक्षा माँ से आरम्भ होती है । अस्तु, माँ के समान बोई दूसरा 
शिक्षक नही हैं। इमोलिए देश को जिस दिशा में ले जाना हो, उस प्रकार की 
शिक्षा की व्यापक व्यवस्था स्त्रियों के लिए को जानी चाहिए। स्व्री-शिक्षा दरा 
ही देश के भावी कर्णधारों का सम्यक्‌ निर्माण सम्भव है ।! 





मदनमोहन मालवीय ने स्प्रो-शिक्षा के सम्दन्ध में परम्परागत रुड़ियों द्वारा 
प्रचलित परम्पराओं के विपरीत उसी विद्ेप आवश्यकता बताते हुए कहा था 
कि--पुएपों की शिक्षा से ल्लियो का शिक्षा का अधिक महत्व है, क्योड़्ि ये ही 
भारत की भावों सन्‍्तठि की माता हैँ। वे हमारे भावों राजनीठिमो, विद्वानों, 
तत्वज्ञानियों, व्यापार तथा कछा-कोशल के नेताओं आदि को प्रयम शिक्षिका हूँ । 
उनके शिक्षा का प्रभाव भारत के भावी नागरिकों वी छिक्षा पर विशेषरूप से 
पड़ेगा । महाभारत में कहा यया है-'माठा फे समान कोई शिक्षर नही है ।**४ 

माता वी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, सारइतिक प्रभावों का महत्व निश्िवाद 
रुपसे सिद्ध हो चुका हैं। मालवोयजों यह चाहते थे हि राष्ट्र और दूथ को 
अापस्यकता के जनुसार सित्रियों यो इस प्ररार डो शिक्षा दो जाय, जिससे रा 
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की आवश्यकता के अनुसार भावी नागरिकों का सहज रूप से निर्माण हो सके । 
स्त्री-शिक्षा के महत्व के प्रति लोगों की अन्यमनस्कता के सम्बन्ध में माल्वीयजी 
ने कहा था कि--/हम छोग अपनी वालिकाओं को विना यह सोचे हुए कि उनकी 
दिक्षा से हमे किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है, वही विपय पढ़ने के छिए 
बाध्य करते हूँ, जो नवयुवको के लिए निर्धारित किये गये है"*” जबकि आवद्य 
कता इस बात की हैं कि राष्ट्र की भावी पोढी की आवश्यकता के अनुसार, उसको 
आपूर्ति के लिए योजनावद्ध स्त्री-श्िक्षा का विकास किया जाय । 

स्त्री-शिक्षा की उद्देश्य-परकता के सम्बन्ध में मालवीयजी ने कहा था कि हमें 
सर्वप्रथम उनकी (स्त्रियों की) शिक्षा का उद्दंदय सर्वसम्मति से तय करना चाहिए । 
हमे यह निर्णय करना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने प्राचीन साहित्य तथा 
संस्कृति के उत्तम ज्ञान के साथ-साथ वर्तमान साहित्य तथा विज्ञान की शिक्षा को 
उन तक पहुँचा सकते है ।*५ यहाँ हम देखते है कि माल्वीयजी के शिक्षा की 
प्राचीन और आधुनिक शिक्षा के समन्वित महत्व के विचार के अनुतार स्त्री-शिक्षा 
में भी उनका सातत्य जौर परिवर्तनवादी आधुनिक विचारधारा दृष्टिगोचर होती 
है । वह अपने मानस की इसी शिक्षापद्धत्ति का प्रसार करना चाहते थे । 


मालवीयजी के अनुसार स्त्री-शिक्षा का स्वरूप 
प्राचीनता और आधुनिकता से समन्वित स्त्री-शिक्षा के स्वरूप को अपनी 
गतिशील और परिवर्तनवादी विचारधारा के अनुसार स्पष्ट करते हुए मालवीयणजी 
ने कहा थ्रा कि 'हमें स्त्रियों की शिक्षा मे जीव-विज्ञान, चित्र-कछा, सगीत-विज्ञान 
आदि की शिक्षा भी, साहित्य तथा संस्कृति के उत्तम ज्ञान के साथ देनो चाहिए । 
“देश की स्त्रियों का किस प्रकार शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्गिक 
उत्थान किया जा सकता हैं, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ।/*? इस 
प्रकार हम देखते हूँ कि मालवीयजी की शिक्षा-नीति में स्त्रियों के विषय में 
शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्वान पर आधुनिक प्राकृतिक 
विज्ञानो की शिक्षा के साथ विश्ेप वल दिया गया हैं । यद्यपि मालवीयजी युवको 
फी शिक्षा में भी उपर्युक्त प्राचीन द्रथा आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के समन्वित रूप 
पर बल देते है, तथापि वह राष्ट्र की आवश्यकता के अतुसार भारतीय सस्कृति 
ओर सम्यता को जीवित रखने के लिए स्त्री-शिक्षा के सन्दर्भ मे विशेष रूप से 
सतर्क दिखाई देते है और उन्होने उनकी शिक्षा में भारतीय प्राचीन साहित्य तथा 
सस्कृति की शिक्षा की अनिवार्यता की सार्थकता आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के 
प्रसग में अधिक आवश्यक बतायी हूँ । उन्होने देश के आदर्श की सुशुखढू 
अक्षुण्णता को राष्र की भावी आवश्यकता के अनुसार स्थायी रखना अधिक आवश्यक 

माना हूँ । 

मालवीयजी ने भारत की आदर्शवादी परम्पराओ मे, निर्भीक स्त्रियों की चर्चा 
करते हुए कहा था--'क्या आप चाहते है कि हमारे देश में साविन्री, अरुन्धतो, 
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मैत्रेयी, लीखावती और सुरूभा आदि प्राचीन समय की स्त्रियों के समान विदुपो 
अथवा सुराज्य का प्रवन्ध करने वाली अहल्यावाई तथा झासी की महारानी हक्ष्मी- 
बाई के समान निर्भीक सैनिक पुन' पैदा हों ? क्या आप ऐसी स्थ्रियो को जन्म 
देना चाहते है, जिनमें प्राचीन तथा नवीन सम्यता के सभी गुणों का सुन्दर संयोग 
हो ।'"“भारत के लिए स्वराज्य-प्राप्ति मे शिक्षा का अभाव एक बहुत बड़ा 
रोड़ा हैं /$8 





उपर्युक्त स्त्री-किक्षा से सम्बन्धित अपने विचारों में उन्होने शिक्षा द्वारा ऐसी 
स्त्रियों के निर्माण पर बल दिया है, जो उन्हो के शब्दों में प्राचीन तथा नवीन 
सभ्यता के सभी गुणों का सुन्दर समन्वय हो ।*९ इस प्रकार मालवीयजी की 
शिक्षा-व्यवस्था प्रगतिश्योल्ल और बाधुनिक कही जा सकती हूँ। साथ ही 
स्प्रो-शिक्षा की प्राचीनता और आधुनिकता की समनन्‍्वयवादिता के आधार पर यह 
भी स्पष्ट होता है कि मालवीयजी ने स्त्री-शिक्षा के उपर्यृक्त स्वरूप चित्रण मे 
भावी भारतीय समाज-रचना की भी १रिकतपना की थीं, जिसका स्वरूप उनके 
उपयुक्त स्त्री-शिक्षा-सम्बन्धी विचारों के अनुसार भारतोय राष्ट्रवादी समाज-रचना 
के साथ आधुनिकता का सामजस्य और विकासशील ग्रतिशीलता से युक्त हो । 
इसके आधार पर हम पाते है कि मालवीयजी एक दूरदर्णों शिक्षा-शास्तव्री 
होने के साथ ही भारतीय राष्ट्रीयवा की विचारधारा शिक्षा द्वारा उत्पन्न कराना 
चाहते थे । _ 


निष्कृप 

मालवीयजी के शिक्षा के प्रति विचारों के अध्ययन में हम देखते है कि शिक्षा 
की अपनी आधुनिक नीति वो कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने काशी ट्िन्दूं 
विश्वविद्यालय की स्थापना की थो और साहित्य-दर्शन के साथ ही वंज्ञानिक, 
प्राविधिकी आदि आधुनिक विषयों के अध्यापन की विशेष व्यय्स्था थी थी, जो 
उनकी शिक्षा में परिवर्ततवादी आधुनिक विचारघारा की परिचायित्रा हैं। काशो 
ट्िन्दू विश्वविद्यालय उनकी शिक्षा-सम्बन्धी विचारधारा का मृठिमान्‌ स्वरूप है । 
मालवीयजी के कधनानुमार--क्राष्यो हिन्दू विश्वविद्यालय आधुनिक दुग का 
गुगकुल है । ४० 

शिक्षा के माध्यम से यह राष्ट्रीय चेतना का एजोकरप और नव निर्माण करना 
चाहते थे । उनकी स्प्री-शिक्षा-सम्बन्धी उपर्युक्त विचारघारा के थयलोउन से यहू 
बात स्पष्ट होतो | कि बह स्वरो-शिक्षा के माध्यम से आने वाली भावी पीढ़ी को 
सम्ततियों था इसे प्रशार निर्माय चाहने थे, डो प्राचोन भारठोय सरहृदि ठया 
आपुनिक वंशानिक ज्ञानसे युक्त हो। बह धिक्षा के माध्यम से भारत मे ऐसे 
व्यक्ति के निर्माण क पश्षपाती थे, जो घरित्रवान्‌ होने के साथ ही झाघ आापिड, 
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प्राविधिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण हो । वह इस योग्य हौ कि 
अपनी जोविका प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता हो । उसे जीविका प्राप्त करने के 
लिए दर-दर को ठोकरें न खानी पड़े । माल्वीयजी के अनुसार-यदि शिक्षा द्वारा 
इस प्रकार के “व्यक्ति' का निर्माण नही होता तो वह थिक्षा निरर्थक है । उन्होने 
अपने विश्वविद्यालय में आधुनिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा-व्यवस्था के माध्यम 
सै ऐसा प्रयास करना चाहा था, जिसस उनकी उक्त व्यवस्था लागू हो सके । 
इजीनिर्यारिग उपकरण, कृषि फार्म, डेयरी फार्म तथा आधुनिक एवं आयुर्वेदिक 
औषधियों के उत्पादन के साथ ही साबुन आदि आवश्यक वस्तुओं का अधिकाधिक 
उत्पादन करके, छात्रो तथा विश्वविद्यालयों के माध्यम से वह देश और समाज की 
जावश्यकता को सामप्रियों की आपूर्ति भी करना चाहते थे ! उनके अनुसार--छस 
प्रकार की व्यवस्था से अव्ययन करनेवाले छात्रों में उत्पादन और आपूर्ति की 
व्यवस्था द्वारा आत्मबल का विकास होगा और युवक यही से अपने पैरो पर खड़ा 
होना सीख सकेगा । इस प्रकार हम देखते है कि माठ्वोयजी की शिक्षा-सम्बन्धी 
विचारधारा समाज की आवश्यकता की आपूर्ति के व्यवहार पक्ष पर आधारित 
है । वह शिक्षा द्वारा ऐसे चरित्रवान्‌ व्यक्ति' का तिर्माण करना चाहते थे, णो 
अपने पैसों पर खडा होने की क्षमता रखता हो और आजीविका की भोख माँगते 
हुए दर-दर की ठोकरें न खाता हो ! इस सम्बन्ध में बह चाहते थे कि जिस श्रकार 
प्रकृति नैसगिक शिक्षा द्वारा भोजन करना, चलना" तथा समाजीकरण हारा भाषा 
बोलना, सास्कृतिक व्यवहार आदि करना स्वव॒सिखाती हैं, उसी प्रकार हमे 
शिक्षा द्वारा यह सिखा देना चाहिए कि इस जटिर समाज में व्यक्ति अपनी 
आजीविका अजित कर सके । इसके अभाव में मालवीमजी शिक्षा और शिक्षा पर 
किया गया व्यय निरर्थक मानते थे । यहाँ हम देखते हैं कि मालवीयजी शिक्षा" 
व्यवस्था के व्यावहारिक तथा आजीविकार्जनपरक आधुनिकतम शिक्षा की व्यवस्था 
के पक्ष में थे ! शिक्षा में आमूछ परिवर्तन-सम्बन्धी उनके विचार युग की माँग के 
अनुसार प्रगतिमील एवं आधुनिक है ! 
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अध्याय---८ 


मालवीयजी का नेत्व ः राजनीतिक विचार एवं कार्य 


मालवीयजी ने 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस” में उसके आरम्मिक काल में प्रवेश 
किया और लम्बी अवधि तक (आजीवन) उसका मार्य दर्शन तथा नेतृत्व क्रिया । 
उनके कारग्रेस मे प्रवेश काछ में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य-प्राप्ति के छक्ष्य से परे 
भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व और उसका पक्ष सरकार के भम्मुख प्रस्तुत 
करना था । उस काल में स्वराज्य तथा इसकी विस्तृत कार्य प्रणाली का वह स्वरूप 
नहीं था, जो वाद में क्रमश- इसके उद्देश्य और कार्य के रूप में निर्धारित द्वोता 
गया। काग्रेस के इतिहास भे उसक्रे कार्य का व्यापक स्वरूप वाद में प्रकाश में 
आठा गया, जिसकी कल्पना इसके सस््यापक लाईड ह्वू,म प्रभृति अंग्रेजों के मन में 
नही रही होगी कि यही काग्रेस आगे चलकर देश के स्वाधीनता संग्राम का मंच 
बन जायगी ओर अग्रेजी राज्य के लिए घातक सिद्ध होगी । काग्रेस का यह व्यापक 
स्वरूप क्रमशः आया था । महामना मालवीय भी कोई कार्य या परिवर्तन क्रमशः 
एक के वाद दूसरा स्टेंप लेकर करने के पक्षपाती थे । उनका मत था फ्रि जिम्न 
प्रकार अधिक गरम पदार्थ छूने के पूर्व पहले थोड़ा मरम, फिर धीरे-धीरे उससे 
अधिक गरम पदाव॑ छूकर, क्रमशः अधिक गरम पदार्थ छूआ जा सकता है, उसी 
प्रकार कोई कार्य करने के लिए क्रमशः लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिएं। जैसे 
हरिजन-मन्दिर-प्रयेश की समस्या को ही ले छोजिए । पहले सवर्ण छोग हरिजनों 
को मन्दिर के द्वार तक भी नहीं फटकने देते थे--उस समय माठ्यीयजी ने उन्हें 
मन्दिर के गर्भ भाग के पास तक जाकर दर्शन करने के पक्ष में जनम जागृत 
करके हरिजनो को उक्त अधिकार दिलाया ओर वाद में उक्त अधिकार मिल जाने 
पर उन्हीने बहा कि सवर्थ भाईयों को ही भांति हरिजिनों को भी देवनदर्भन का 
अफितार हैं ।! आलवीयर्णी का यह मठ था ड्लि जहों सवर्धों यो हरिजनों के 
मन्दिर में प्रवेश के सम्दन्ध मे आपत्ति हो वहाँ हरिजन हट्यूवंक जाने का विरोध 
ने छें। भगवान्‌ भान्ति के लिए है, विगेध के लिए नहीं । में तो चाहता हूँ हि 
उनके (हुरिजनों के) चार करेड़ परों में नृतियाँ रसो हो » बह यह नहीं 
घाहते थे डर हरिजनो को साधिकार बलयूवंक मन्दिर प्रवेश कराया जाय और 
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वर्ण संधर्प हो । भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के स्वरूप और कार्यप्रणाली के निर्धारण 
में भो उनकी यही गति रही हैं। आरम्भ मे स्वराज्य-प्राप्ति उसका उद्देश्य नहीं 
था, किन्तु नेता को यह विद्येपता होती है कि वह लक्ष्य को सम्मुख रखता है और 
क्रमश उसको प्राप्त करने का प्रयास करता हैं । 

कांग्रेस की स्थापना के दूसरें वर्ष १८८६ ई० में मालबीयजी अपने गुर 
आदित्यराम भट्टाचार्य के साथ भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अधिवैश्वन में भाग छेने 
कलकत्ता गये, वहाँ काग्रेस के जन्मकाल में ही उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उसकी 
ओर देश के कर्णधारों का ध्यान आकृष्ट हुआ और इस नवयुवरु को काग्रेस मे 
प्रमुख स्थान मिल गया । 


इस अवसर पर मालवीयजी ने कहा था कि ब्रिदिश प्रजा को प्रतिनिधित्व 
का जो मौलिक अधिकार है, वह अधिकार हमे भी मिलना चाहिए । इस प्रकार 
मालवीयजी ने उस काल में जब काग्रेस का उद्देश्य बहुत ही सीमित था, उसके 
मच से देश के प्रतिनिधित्व की माग की, जो आगे चलकर आशिक और अन्त में 
पूर्ण स्वराज्य अजित करने में सफल हुई । 

मालवीयजी का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक है कि सबका समाजशास्त्रीय अध्ययन 
करना एक ही शोध प्रवन्ध के विपय-क्षेत्र के परे की वात है । 
नैतृत्व-गुण और मालवीयजी 

विलियम ई० हेनरी द्वारा कथित उपलब्धि की इच्छा,सामाजिकता तथा कार्य 
स्थिरता, अधिकार स्वीकृति, निर्णायक्ता, निश्चयात्मकता, असफलता का भय एवं 
बचनो के वन्धनो से मुक्ति का गुण तथा वाल्ड डोटी की दृष्टि मे सफल कार्यकर्ता 
वह है, जो औसत से अधिक भिक्षित हो, सामाजिक संगठनों का नेता हो, उच्च 
नैतिक स्तरो के लिए धर्म मे शचि रखता हो और अच्छा स्वास्थ्य रखता हो--से 
सम्बद्ध आकर्षक व्यक्तित्व, चारित्रिक दृढ़ता, सूद्ष्म पर्यवेक्षण, भावुक्ता, उद्यम- 
झीछता आदि नेता के नेतृत्व के लिए निर्धारित सभी गुण मदनमोहन मालवीय में 
वर्तमान थे । उपर्युक्त गुणों मे कोई भी ऐसा गुण नहो था, जो माछवीयजी मे न 
रहा हो । बिद्वानीं ने मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान सभी क्षेत्रों में सामान्यरूप 
से उपर्युक्त लक्षणों को नेतृत्व के लिए आवश्यक माना हैं। मालवीयजी के नेतृत्व 
के परिवर्तनवादी विचार को व्यक्त करनेवाली विचारधारा को स्पष्ट फरने के छिए 
आगे उनके उपर्युक्त गुणों को व्यक्त करने वाले कार्यो की विवेचना भ्रस्तुत की 
जायगी, जिससे उनके पुनर्जागरण एवं परिवर्तन के सन्दर्भ में राजनीतिक एवं 
नेतृत्व की विशेषताओं का विश्छेषण सम्भव हो सकेगा । उनके २८ दिसम्बर 
१८८६ ई० को दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में दिये गये प्रथम भाषण के 
सम्बन्ध में छार्ड हम म ने कहा था--जिस वक्‍तृता के लिए कांग्रेस मण्डप में कई 
यार तालियाँ बजी और जिस ववक्‍्तृत्व को जनता ने बड़े उत्साह से सुना, वह्‌ उच्च 


माछवीयजी का नेतृत्व - राजनोतिक विचार एवं झार्य १५७- 


कुलीन ब्राह्मण पण्डित मदनमोहन माठछ्वीय की वक्तृता थी। जिनके मोर वर्ण 
और मनोहर आकृति ने प्रत्येक व्यक्ति कों अपनो ओर आकर्पित कर लिया और 
जिसने अचानक सभापति के वराबर की कुर्मी पर कूदकर ऐसा सुन्दर जोरदार 
ओर थारा प्रवाह व्यास्यान दिया कि सव लोग दग रह गये ।+ 


उन्त प्रशमित वक्तव्य से आरम्भ होता हैँ, महामना मालवीयजी का राजनीतिक 
जीवन | मुदिधा की दृष्टि से इस अध्याय में उनके निम्नलिखित कांर्यक्षेत्रों का 
अध्ययन निम्नलिखित खण्डो में प्रस्तुत किया जायगा “-- 

(क) संसदीय राजनीति एव नेतृत्व, 

(ख) राष्ट्रीय राजनोति एव नेतृत्व, और 

(ग) धार्विक-सामाजिक राजनोति एवं उदार नेतृत्व । 


(क) संसदीय राजनीति एवं नेतृत्व 
प्रान्तोय कौंसिल 

माछवीयजी १९०३ ई० से १९१२ ई० तक प्रान्तीय कौसिल के सदस्य थे । 
उस समय कॉसिल के कार्य बहुत मोमित थे। प्रान्तीय सरकारें कॉमिल में बहुत 
कम विधेयक प्रस्तुत करती थी। प्रत्येक वित्तोय बजट मरकार द्वारा प्रस्तुत किया 
जाता था, उस्लो समय भारतीय सदस्यों को बोलने तथा दजट बी क्मियों पर 
प्रकाश डालने का अवसर मिलता था । उस समय की कोमिल की वार्यवाही देखने 
से पता चलता है कि उक्त अवसर पर मालवीयजी ने ही सदसे अधिक समय वा 
उपयोग किया है और बजट की कटु॒ समीक्षा को हैं। उन्होंने अन्य प्रान्तो की 
तुलना में युक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) वो राजस्व की कम घनराणि पेन्द्रीय 
सरकार द्वारा दिये जाने पर इसका घोर विरोध झिय्रा और विकास के लिए प्रान्त 
यो अधिक धनराशि देने को माँग की ।* इसो प्रकार जनता की शिक्षा और 
स्वास्थ्य पर जो ब्यय किया जाता था यह अत्यधिक पश्षपातपूर्ण था । सरबार के 
इस रवेये के कारण देश के इस प्रान्त को दयनोयता की चर्चा करते हुए माल्वाय- 
जो ने कहा था कि प्रति हजार जनमख्या पर बम्बई सरवार २५३ रुपये शिक्षा 
पर व्यय करतो है, डिन्‍्तु युक्त प्रान्त को सरकार केवल ९४१ रुपये व्यय करता हू । 
भनाभाव के कारण उसी झैन्निक योझनाएँ कार्यास्वित नहीं हो पा रही हू। 
परिणामस्वरूप बम्दई और बगाल में २२-२३ प्रतिधत इच्चे पिस्षा प्राप्त बग्ठ हूं 
ओर युक्त प्रान्त में १० प्रतिशत ।"7 “इसी प्रवार स्वास्य्य विषयक आँख देखर 
माझवोयजी ने राजस्थ के वितरघ को न्यायपूर्ण बनाने पर बछ शिया ३९ 
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वर्ण संघर्ष हो । भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के स्वरूप और कार्यप्रणाली के निर्धारण 
में भी उनकी यही गति रही है। आरम्भ में स्वराज्य-प्राप्ति उसका उद्देश्य नही 
भा, किन्तु नेता की यह विशेषता होती है कि वह लक्ष्य को सम्मुख रखता है और 
क्रमश उसको भ्राप्त करने का प्रयास करता है । 


काग्रेस की स्थापना के दूसरे वर्ष १८८६ ई० में मालवीयजी अपने गुरु 
भदित्यराम भट्टाचार्य के साथ भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अधिवेशन में भाग छेने 
कलकत्ता गये, वहाँ कांग्रेस के जन्मकाल में ही उन्होने जी वक्तव्य दिया, उसकी 
ओर देश के कर्णधारों का ध्यान आकृष्ट हुआ और इस नवयुवक् को कांग्रेस में 
प्रमुख स्थान मिल गया । 


इस अवसर पर माल्बीयजी ने कहा था कि “ब्रिदिश प्रजा को प्रतिनिधित्व 
को जो मौछिक अधिकार हैं, वह अधिकार हमे भी मिलना चाहिए ।' इस प्रकार 
मालछवीयजी ने उस काल में जब काग्रेस का उद्देश्य बहुत ही सीमित था, उसके 
मच से देश के प्रतिनिधित्व की माग की, जो आगे चलकर आशिक और अम्त में 
पूर्ण स्वराज्य अजित करने में सफल हुई । 


मालवीयजी का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक हैँ कि सवका समाजश्मास्त्रीय अध्ययन 
करना एक ही थ्योध प्रबन्ध के विपय-क्षेत्र के परे की बात है । 


नेतृत्र-गुण और मालवीयजी 
बिलियम ई० हेनरी द्वारा कथित “उपलब्धि की इच्छा,सामाजिकता तथा कार्य 
स्थिरता, अधिकार स्वीकृति, निर्णायकता, निश्चयात्मकता, असफलता का भय एवं 
बचनो के बस्धनों से मुक्ति का गुण तथा वाल्ड डोटी की दृष्टि में सफल कार्यकर्ता 
वह है, जो औसत से अधिक शिक्षित हो, सामाजिक संगठनों का नेता हो, उच्च 
नैतिक स्तरों के लिए धर्म में रुचि रखता हो और अच्छा स्वास्थ्य रखता हो--'से 
सम्बद्ध आकर्षक व्यक्तित्व, चारित्रिक दृढ़ता, सूक्ष्म पर्यवेक्षण, भावुकता, उद्यम- 
शीलता आदि नेता के नेतृत्व के लिए निर्धारित सभी गुण मदनमोहन मालवीय में 
वर्तमान थे । उपर्युक्त गुणों में कोई भी ऐसा गुण नही था, जो माछ्वीयजी में न 
रहा हो । विद्वानों ने मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान सभी क्षेत्रों में सामान्यरूप 
से उपर्यक्त लक्षणों को नेतृत्व के लिए आवश्यक माना है । मालवीयजी के नेतृत्व 
के परिवर्ततवादी विचार को व्यक्त करनेवाली विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए 
आगे उनके उपयुक्त गुणों को व्यक्त करने वाले कार्यों की विवेचना प्रस्तुत की 
जायगी, जिससे उनके पुनर्जायरण एवं परिवर्तन के सन्दर्भ में राजनीतिक एवं 
मेतत्व की विशेषताओं का विश्लेषण सम्भव हो सकेया। उनके २८ दिसम्बर 
१८८६ ई० को दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में दिये गये प्रथम भाषण के 
सम्बन्ध में लाई हाम ने कहा था--“जिस वक्‍्ठृता के लिए कांग्रेस मष्डप में कई 
चार तालियाँ वजी और जिस वक्‍तृत्व को जनता ने बड़े उत्साह से सुना, वह उच्च 


मालवीयजी का नेतृत्व * राजनीतिक विचार एवं कार्य १५७- 


क्ुलीन ब्राह्मण पण्डित मंदनमोहन मालवीय की वक्‍तृता थी । जिनके गौर वर्ण 
और मनोहर आकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और 
जिसने अचानक सभापति के वरावर की कुर्सी पर कूदकर ऐसा सुन्दर जोरदार 
और धारा प्रवाह व्याख्यान दिया कि सब लोग दग रह गये ।/* 


उच्त प्रशसित वक्तव्य से आरम्भ होता है, महामना मालवीयजी का राजनी तिक 
जीवन । सुविधा की दृष्टि से इस अध्याय में उनके निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों का 
अध्ययन निम्नलिखित सण्डो में प्रस्तुत किया जायगा '-- 

(क) संसदीय राजनीति एव नेतृत्व, 

(ख) राष्ट्रीय राजनोति एव नेतृत्व, और 

(ग) धार्मिक-सामाजिक राजनीति एवं उदार नेतृत्व । 


(क) संसदीय राजनीति एवं नेतृत्व 
प्रान्तीय कौंसिल 


मालवीयजी १९०३ ई० से १९१२ ई० तक प्रान्तीय कौसिल के सदस्य थे । 
उस समय कौसिल के कार्य बहुत सोमित थे | प्रान्तीय सरकारें कौसिल में बहुत 
कम विधेयक प्रस्तुत करती थी। प्रत्येक वित्तीय बजट सरकार द्वारा प्रस्तुत किया 
जाता था, उसी समय भारतीय सदस्यो को बोलने तथा बजट की कमियों पर 
प्रकाश डालने का अवसर मिलता था । उस समय की कौसिल की कार्यवाही देखने 
से पता चलता है कि उक्त अवसर पर मालवीयजी ने ही सबसे अधिक समय का 
उपयोग किया है और बजट की कटु समीक्षा को हैँ । उन्होने अन्य प्रान्तो की 
तुलना मे युक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) को राजस्व की कम घनराभि केन्द्रीय 
सरकार द्वारा दिये जाने पर इसका घोर विरोध किया और विकास के लिए प्रान्त 
को अधिक धनराशि देने की माँग की ।* इसी प्रकार जनता की शिक्षा और 
स्वास्थ्य पर जो व्यय किया जाता था वह अत्यधिक पक्षपातपूर्ण था। सरकार के 
इस रवैये के कारण देश के इस प्रान्त की दयनौयता की चर्चा करते हुए मालवोय- 
जी ने कहा था कि प्रति हजार जनसख्या पर वम्बई सरकार २५३ रुपये शिक्षा 
प्र व्यय करती हैं, किन्तु युक्त प्रान्त को सरकार केवछ ९१ झपये व्यय करती हैं । 
चनाभाव के कारण उसकी जैक्षिक योजनाएँ कार्यान्वित नहीं हो पा रही है । 
परिणामस्वरूप वम्बवई और बंगाल मे २२-२३ प्रतिणत वच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैँ 
ओर युक्त प्रान्त में १० प्रतिशत ।'” “इसी भ्रकार स्वास्थ्य विषयक आँकडे देकर 
मालबीयजी ने राजस्व के वितरण को न्यायपूर्ण बनाने पर व दिया ।९ 


१५८ भारतीय पुनर्जायरण और मदनमोहन मालवीय 


इसो प्रकार उन्होंने लगान में कमी करने के छिए भी सरकार पर जोर दिया 
ओर लगात में कमी की भाँग की । इतना ही नही, उन्होने राजस्व के वितरण 
की कमियों को ओर भी सरकार तथा जनता का ध्यान आक्ृष्ट किया | उन्होने 
शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रान्तो के आधार पर वेंटवारे के माध्यम से होने 
बाली सामाजिक विसंग्तियों को दूर करने का भो प्रयास किया । कृपकों के ऊपर 
कर-भार की वृद्धि को दूर करने के लिए उन्होने व्यापक प्रयास किया । उनका 
उक्त दृष्टिकोण समाजविज्ञान की दृष्टि से समाज के वर्ममेद को दूर करनेबारू 
सुधारवादी कदम कहा जा सकता हैं। विकास के लिए आवश्यक सिंचाई, कृषि 
तथा ओद्योगिक शिक्षा के प्रसार पर भी उन्होने म्यापक वल दिया और व्यवस्था 
की माँग की। मालवीयजी ने रूस के वित्तमत्नी काउण्ट डिविट के इन विचारों से 
सहमति व्यक्त की कि “उपभोग के क्षेत्र में राज्य जनता के लिए सस्ते और उपयुक्त 
माल उपलब्ध करे तथा उत्पादन-क्षेत्र में वह देश की उत्पादक शक्ति का विकास 
करें । *'**" घरेलू उद्योगों के सरक्षण की भी उन्होने माँग की ।"ह!ह४ $ युक्त 
आधार पर उन्होने १८९९ ई० में विदेशी चीनी पर आयात शुल्क ठगाकर देशी 
चीनी उत्पादन को बढावा देने की माँग की ।९ 


सन्‌ १९०७ मे वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होने कुमाऊं मे 
प्रचलित वेगार प्रथा की कटु आलोचना की और इसे ब्रिटिश शासन के लिए कलंक 
बताया । इसी सन्दर्भ में उन्होंने भारतीय सेवाओ में देश के नवयुवकों की नियुक्ति 
की माँग की ।१९ 

मालवीयजी के वित्त-सम्वन्धी उपर्युक्त विचार आधुनिक समाज के प्रगतिशील 
और प्राचीन से नवीन परिवर्तनवादी विचारधारा से किसी भी प्रकार कम महत्व- 
धूर्ण नहीं हैं। पराधीनता के उस युग में जब भारतीय समाज की चेतना अस्तित्व- 
हीन थी, यह वात माननी हो पड़ेगी कि ऐसे समय में देश की जनता में उपर्युक्त 
क्षेत्रों के कार्यों द्वारा माववीयजी ने आधुनिकतम विचारधारा के आधिक और 
सामाजिक चिन्तन और समाज-व्यवस्था का स्वरूप रखते हुए उसके दोपों की 
ओर सरकार तथा जनता का ध्यान आाकृष्ट किया और युक्त प्रान्त के विकास का 
पथ प्रश्यस्त किया । ये बाते उनकी परिवर्तनवादी तथा सुधारवादी विचारधारा का 
स्वरूप निर्धारित करते हुए उसकी सामाणिकता की भी पुष्टि करती है । 
भारतीय विधान कौसिछ 

सन्‌ १९१० में मालवीयजी प्रान्तीय कौसिल के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा 
केन्द्रीय कौसिल के सदस्य निर्वाचित हुए और निरन्तर १९२० ई० तक और 
उसके वाद भी निर्वाचित होते रहे। उस समय निर्वाचित सदस्यों की संस्या 
प्रकार द्वारा मनोतीत सदस्यो की सख्या से कम थी । निर्वाचित सदस्यों में बहुत- 
-सै छोग पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति द्वारा किसी विश्विष्ट आधिक हित या सम्प्रदाय का 


मालवीयजी का नेतृत्व : राजनीतिक विचार एवं कार्य १५९ 


अतिनिधित्व करते थे, उनमे अविकाश सरकार के समर्थक ही होते थे | इनमे से 
कुछ मुसलमान सदस्य साधारण चुनाव क्षेत्रो से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर काम 
करना तथा सरकार की नीति क अतिरिक्त जनता के हितों को पुष्ठ करना अपना 
कर्तव्य समझते थे, किन्तु किसी प्रश्न पर भी प्रगतिशील शक्तियाँ सरकार के 
विरुद्ध एक-चौथाई से अधिक मत एकत्र नही कर पाती थी । प्राय सरकारी पक्ष 
अपनी औपनिवेशिक नीति के कारण निर्वाचित सदस्यों की तर्क-युक्त बातों का 
प्रत्युत्तर देने के वजाय अपने विद्येप मत के माध्यम से निर्वाचित सदस्यों की युक्ति 
ओर तर्कों को रद्द कर दिया करता था । इस प्रक्रिया को देखकर १९१० ई० में 
भोपाल कृष्ण भोखले महोदय ने क्षुब्ध होकर वाइसराय को सम्बोधित करते हुए 
अस्ेम्बली में कहा था--हम अच्छी तौर से जानते हैं कि जब एक बार सरकार 
ने किसी विषय पर विचार निश्चित कर लिया है, तव कौसिल में गैर-सरकारी 
सदस्य चाहे कुछ भी कहें, वे उस निर्णय को वदलवाने में व्यावहारिक दृष्टि से 
असमर्थ होते है ।!?? इस प्रकार उस युग में भारतीय ससद्‌ का स्वरूप ही भिन्न 
था, उसमे कार्य करना तथा भारतीयो के स्वहित को अकेले प्रस्तुत करना सामान्य 
बात नही थी । नि सहाय भारतीयों के कल्याण और समृद्धि के लिए उनकी ओर 
से प्रशासन के सम्मुख अपने हितों को प्रस्तुत करना एक समस्या थी | ऐसे समय 
में माल्वीयजी तथा उनके समकालीन भारतीय सासदो ने जो कुछ भी तर्क-वितर्क 
प्रस्तुत किया और छोक हित की धाराओं को पारित कराया वह उनकी बौद्धिक 
कुशलता की ही परिचायक हैँ । इस सम्बन्ध में महामना मालवीय का योगदान 
प्रश्ख था। उन्होने जन-कल्याण, शिक्षा, सामाजिक गतिविधियों और भारतीय 
राजनीतिक उद्देश्यों से सम्बन्धित अनेक विधेयकों को पारित कराया तथा जत- 
जागृति पैदाकर नौकरणाही द्वारा भारतीय समाज-व्यवस्था का गला घोटने वाले 
अनेक विधेयको को रद्द कराया। जनहित की रक्षा और अभिवृद्धि के लिए 
मालूबीयजी ने सरकार की सैनिक, आधथिक और वित्तीय नीतियो तथा गतिविधियों 
की रचनात्मक समीक्षा करते हुए अनेक प्रमतिशील नीतियो का निर्धारण भी 
कराया, जैसे--उन्होने यह माँग की कि सैनिक और प्रशासनिक व्यय घटाकर 
जनहितकारी निर्माण कार्यो पर अधिक धन व्यय किया जाय, आशिक नीतियों को 
अधिक जनहितकारी बनाया जाय तथा वित्तीय नीतियों और व्यवस्था में ऐसा 
परिवर्तन किया जाय, जिससे निर्धन वर्ग पर करो का भार कम-से-कम पड़े । 
विधि-विधान देश के आ्थिक और सास्क्ृतिक निर्माण मे सहायक होने चाहिए । 
इस सम्बन्ध में उन्होंने जनवरी १९११ ई० में गोखले महोदय के इस प्रस्ताव का 
समर्थन किया कि सरकारी व्यय की ज॑च के लिए सरकारी और गैरसरकारी 
सदस्थों की एक जाँच समिति नियुक्त की जाय । इस अवसर पर उन्होने कहा कि 
पिछले २५-३० वर्षो के अन्दर सरकारी व्यय दुना हो गया है उसे कम करना 
आवश्यक हूँ ।?2 ह़ 


कै कक भारताय पुनजायरण जआर मदनमाहन मालठवाय 


सन्‌ १९१४ ई० में उन्होंने माँग की कि सरकार सैनिक, प्रशासनिक तथा 
असुत्पादक व्यय को कम करके शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य तथा देश के साधनों एवं 
उद्योगों के अभिवर्धन में अधिक धन व्यय करे! 


कर नीति, राष्ट्रीयीरण और महामना मालवोय 


मालवीयजी कर नीति का ऐसा पुनगंठन चाहते थे, जिससे निर्धन वर्ग पर, 
इसका बोझ न्यूनतम पड़े तथा समृद्धिशाल्वी व्यक्तियों पर उसका भार अधिक 
पढ़े ।!५ बह क्रमिक आयकर (ट7408[९व 4700776 49%) को उत्कृष्ट रूप से 
मस्यामसगत समझते थे ।7* उनके अनुसार-यह स्वयंतिद्ध हूँ कि जो व्यक्ति शासन 
से सबसे अधिक लाभ उठाता है, उसे उसके सम्भरण के लिए अपनी आय के 
अतुपात में सर्वाधिक अंशदान करना चाहिए ।?* थहाँ हम यह देखते हूँ कि 
मालवीयजी का विचार मनु के विचारों मे मिलता है। मनु ने यह व्यवस्था दी है 
कि लाभाश के अनुसार ही करो का निर्धारण किया जाना चाहिए ।१९ किन्सु 
दूसरे स्थल पर भारतीय जाति-व्यवस्था स्तरीकरण के प्रसंग में मनु ने अपनी 
वर्ण-व्यवस्था में ब्राह्मण से कर न लेने का विधान किया है ॥? * मालवीयजी ने 
यहाँ अपने परिवर्तनवादी विचार मे उक्त श्षास्त्राज्ञा कां कही भी उल्लेख नहीं किया 
हैं और कर निर्धारण के प्रसग में उन्होंने परिवर्ततवादी विचार को अगीकार 
करते हुए समाज को धनिक ओर निर्धन वर्ग में देखा हैं तथा निर्धन वर्ग को करों 
के बोझ ते मुक्त कराने का अथवा करो का वो न्‍्यून कराने का प्रयास किया है । 


मालवीयजी ने माँग की कि देश के उद्योगो की रक्षा और विकास सरकार 
की घृल्क नीति का छ्ष्य हो । आयात शुल्क और निर्यात शुल्क की समीक्षा करते 
हुए उन्होने विदेशी माछ पर सरक्षण शुल्क छगाने को माँग की । उन्होंने कहा-- 
"किसी देश के लिए सब समय और सब परिस्थितियों मे न संरक्षण और न ही 
स्वच्छल्द व्यापार लाभदायक होता है । बदली हुई परिस्थितियो में प्रत्येक प्रगति- 
शील राष्ट्र को आयात मीति में हेर-फैर करना पडता है । वर्तमान परिस्थिति में 
देशज उद्योगो के हित में संरक्षण आयात शुल्क लगाना अनिवार्य है ११ उन्होंने 
स्पष्टरूप से उपभोक्ताओं को उद्योगी की रक्षा के लिए आयात शुल्क मे वृद्धि द्वारा 
सस्ती सामग्रियाँ उपलब्ध न होने के भार को विकासश्ञील देशो की भांति (जनता 
को) वहन करने की वात कही हूँ । इसी प्रसंग में उन्होंने चीनी उद्योगों के 
सरक्षण के लिए मायातित चीनी पर आयात शुल्क बढाने को माँग की, जिसस देशी 
चीनी उद्योगो का विकास सम्भव हो सके । इसी प्रकार उन्होने सूत्ती कपड़ो पर 
से उत्पादन शुल्क उठा लेने की माँय की थीं ।?* भारत के आधिक विकास के 
लिए मालवीयजी ने सकारात्मक और भौंद्योगिक नीति का अनुसरण आवश्यक 
बताया । उनकी माँग थी कि सरकार देश के उद्योगीकरण पर पर्याप्त ध्यान 
दें 2० उनके विचार से देश को उद्योग-बन्धों में स्वतन्त्र होने के लिए भ्रगत्व 
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करना चाहिए तथा उतस्त समय तक सन्तुष्ट नही होना चाहिए, जब तक वे सव बस्तुएँ 
तैयार न कर सकें, जिनकी हमे आवश्यकता हैं तथा जिन्हें तैयार करने के लिए 
आवश्यक भौतिक साधन देश में वर्तमान हैं । वह चाहते थे कि सरकार एक स्टेट 
बैंक खोछे तथा रेली का प्रवन्ध भी वह अपने हाथ में ले छे। बैंक के माध्यम 
से देशी उद्योगों को चलाने में सरकारी कोप का उपयोग हो ।?* उन्होंने रेलों 
के राष्ट्रीयककररण पर बल देते हुए उसके राष्ट्रीय हित के उपयोग और छाभ पर 
व्यापक रूप से ध्यान आकपित किया ।22 इस प्रकार रेलों पर कम्पती का पूँजी- 
वादी अधिकार समाप्त करने की दिद्या मे उन्होंने सबसे पहले देशवासियों का ध्यान 
आकृष्ट किया जो उनकी प्रगतिशील तथा आधुनिक समाज-व्यवस्था की विचारधारा 
की ही परिचायक हैँ । 


भारतवर्ष कृपिप्रधान देश है। देश की ८५ प्रतिशत जनसख्या कृषि पर 
भआाधारित है | मालवीयजी ने निर्धन किसान वर्ग की आर्थिक दयनीय स्थिति की 
ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ३० से २५ प्रतिशत मालगुजारी घटने 
की माँग की और तिचाई व्यवस्था मे विस्तार करने की दिशा मे सरकार को 
अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया । उन्होंने किसानो के हितों की रक्षा के 
लिए ऋण की व्यवस्था तथा न्यूनतम ब्याज दर निर्धारण एवं नियंत्रण पर भी 
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जमीन्दारी व्यवस्था का विरोध तथा स्थायी बन्दोवस्त की 
अथ॑तंत्रीय नीति 


मालवोयजी को अर्थतत्रीय नोति प्रगतिभीलक समाजवादी विचारधारा पर 
आधारित थी । उस युग में जबकि वहुसख्यक प्रबुद्ध वर्ग जमीन्दारी व्यवस्था के 
ययास्थितिवाद का समर्थक था, मालवीयजोी ने मालगुजारी के स्थायों वन्दोबस्त की 
साँग की । साथ ही उन्होंने यह भी माँग की कि कृपकों पर गान पचीस-त्तीस 
प्रतिशत कम कर दिया जाय तथा इसी घटी दर की मालगुजारी का स्थायी वन्दो- 
बस्त किया जाय ।2* 

उन्होने कृषि आयोग के समक्ष गवाही देते हुए कहा कि मैने गत निर्वाचन के 
समय जमीन्दरों से स्पष्ट शब्दों मे कहा था कि यदि आप मेरे साथ काम करना चाद्तें 
हैं, तो आपको अपने काइतकारो के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना होगा ।2 

मालवीयजी ने आयोग से यह भी कहा था कि मैं चाहता हूँ कि कृपकों को 
अधिक समृद्ध तथा उच्च जोवन-यापन्र की सुविधा प्राप्त हो”“““उन्हें सरकार के 
प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों एवं जमीन्दारों और उनके 
कारिन्दों को ओर मुंह उठाकर बात करने की शिक्षा दी जाय, उन्हें बताया जाय 
कि उन्हें नागरिकता के वे ही अधिकार प्राप्त है, जो उनसे अधिक सम्पन्न संगी ४ 
साथियों को प्राप्त है २० 

र्१ 


श्ष्रे भारतीय पुनर्जायरण और मदनमोहन माछ्वीय 


जमीन्दार प्रतिनिधित्व विरोध 


दिसम्बर १९०९ ई० में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की अध्यक्षता करते हुए 
मालवीयजी ने कहा था--मध्यमवर्मोय शिक्षित वर्ग के साथ, जिसने राजनोतिक 
सुधारो के लिए सबसे अधिक प्रयत्न किया है, न्याय नही क्रिया गया है । उनकी 
उपेक्षा करते हुए जमीन्दारों को अधिक श्रतिनिधित्व देना सर्वथा अनुचित है । 
उन्होने कहा--धन या आय का अधिकार निमश्चित रूप से यह नहीं वताता कि 
मनुष्य मोग्य है और आचरण की परीक्षा तो इससे विलकुछ ही नही हो सकती ! 
यह स्वर्म किसी मनुष्य में उसके साथियों का विश्वास पैदा नहों करता |?” इस 
व्यवस्था के कारण तो दादाभाई नोरोजी, गोखले जैसे नि स्वार्थ देशभक्त प्रान्तीय 
कौसिल के सदस्य नहीं हो सकते ।2% उन्होने मनु वा उल्लेस करते हुए कहा 
था-- इसके अनुसार-विद्या सबसे ऊँची योग्यता है. और धन का स्वामित्व सबसे 
नीचा है। रेगूलेशल ने इस क्रम को बदल ही नही डाला हैँ, वरन्‌ विद्या को 
योग्यता-भेणी से निकाल दिया हैं ।2* इस प्रकार हम देखते हैं कि मालवीयजी 
का विचार पूर्णरूपेण समाजवादी था | 
वसिष्ठ, मनु, नारद और व्यास की पुराकालिक समाज-व्यवस्था का उल्लेख 
करते हुए उन्होने बताया कि समाज-व्यवस्थापकों तथा भारतीय मनीपियों के मत 
में १५ श्रतिग्रत वापिक ब्याज की उचित दर है। विशेष परिस्थितियों में ही 
उसमे वृद्धि कर २४ प्रतिग्नत प्रतिवर्ष लिया जा सकता है । इस श्रसग में उन्होंने 
किसानो के लिए व्याज की वढी हुई दर को उनकी कमर तोडनेवाली बताया और 
सरकार से बैकों के माध्यम से सस्ते व्याज पर ऋण देने को व्यवस्था कृपरों की 
स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक बतायी ॥8९ 
अनिवायें प्राथमिक शिक्षा और उनका प्रगतिशील स्वरूप 
अनिवाय शिक्षा पर मालवीयजो ने १८ मार्च १९१० ई० मे प्रस्तुत गोखले 
के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया । उनके अनुसार ६ वर्ष से १० वर्ष तक के 
बालक और बालिकाओ को अनिवार्यहूप से शिक्षा दी ही जानी चाहिए, किन्तु इस 
सम्बन्ध मे इस शिक्षा को नि-घुल्क बनाने पर भी उन्होने वकू दिया था और 
जनता को इसके फलस्वरूप पडने वाला कर-भार वहन करने के लिए तैयार रहने 
के निमित्त प्रेरित किया था । 
अनिवाय कन्या शिक्षा 
मालवीयजी बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा के प्रति भी जागरूक थे | उनके 
मतानुसार पर्दा प्रथा के कारण बहुत-से नगरो में अनिवार्य स्त्री-शिक्षा कठिन हैं, 
परन्तु जहाँ पर्दाप्रथा नही है, वहाँ शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए । 
परम्पराबादी तथा सरकारी निहित-स्वार््यों के कारण उक्त विधेयक पारित नही 
हो सका था, परन्तु माछवीयजी ने इसके लिए व्यापक प्रयास किया था । यहाँ वे 
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सामाजिक परम्परावादियों को अनिवार्य शिक्षा के बोझ से बोझिल नही करना 
चाहते थे। वे नही चाहते थे कि इससे पर्दाप्रथा के समर्थक अभिभावकों 
की भावना को ठेस लगे । इस भ्रकार उनकी किसी पर वलपूर्वक कोई नयी वात 
लादकर उसकी परम्परागत भावना को आन्दोलित न करने की भावना और मत 
की पुष्टि तो होती है, किन्तु परिवर्तन को प्रगतिशील लोगो पर छागू करने के 
बाद उसके लाभ भोर प्रचार से इसके विरोस यों का ध्यान आाक्ृष्ट अवश्य होगा 
ओर देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार होगा, ऐसा उनका विश्वास था। अतः 
इसके लिए वह निरन्तर प्रयत्तशील थे । इस प्रकार हम पाते हूँ कि किसी कार्य 
के लिए बल प्रयोग की अपेक्षा वह प्रचार-प्रसार द्वारा कार्य का महत्व समझाकर 
जनमानस को प्रभावित करने के पक्षपाती थे । 


प्रतिज्ञावद्ध कुलीप्रया-श्रमिकों का शोषण 


सन्‌ १९१० में गोखछे ओर मालवीयजी ने नेटाल के लिए प्रतिज्ञा-बद्ध 
कुलियों को भरती बन्द करने का जोरदार प्रस्ताव रखा, जो सरकार द्वारा माशिक 
रूप से स्वीकार कर लिया गया । मालवीयजी के मतानुसार--इकरारनामे की 
शर्तें तथा उसके अनुसार दण्ड-व्यवस्था प्रतिज्ञाबद्ध श्रमिक की स्वतंत्रता का 
अपहरण है, जो उसे (कुलीयों को) प्रतिवन्धित दास की भांति जीवन बिताने को 
बाध्य करती है ।”“उसे नाना प्रकार के अत्याचारों को सहन करना पड़ता है 8 ? 


उन्होने इस प्रथा के विरोध मे कहा था--प्रतिज्ञा-पत्र” भ्रामक होते हैं । 
उनकी भाषा समझने की क्षमता कुलियों मे नहीं है और न ही कुलियों में उन 
अमानुप शर्तों को पालन करने की क्षमता ही हैँ ।*कुलीप्रथा मनुष्य मात्र के लिए 
अभिशाप है । अतः उसे सुधारने की अपेक्षा समूल नष्ट करना हैँ ।””“33 


सरकारी आश्वासन 


सरकार ने मालवीयजी के घोर विरोध के कारण यह मानना स्वीकार किया 
कि औपनिवेशिक श्रमिकों की वैकल्पिक व्यवस्था हो जाने पर वह इसे समाप्त कर 
देगी | परन्तु एक वर्ष तक सरकार केवल आश्वासन देती रही, कुछ किया नही । 


अन्त में २३ सितम्वर १९१६ ई० में मालवीयजी ने सरकार को नोटिस दी 
कि कौसिल मे प्रतिज्ञावद्ध कुछीप्रधा को समाप्त करने के लिए वह विधेयक प्रस्तुत 
करना चाहते है । सरकारी अधिकारियों को युद्धकाल में मालवीयजी का उक्त 
नोटिस देना बुरा लगा | वे उस समय कौसिल में ऐसे विषय की चर्चा नहीं होने 
देना चाहते थे । किन्तु माल्वीयजी अपनो वात पर दृढ़ रहे और उन्होने दिल्‍ली की 
एक विशाल जनसभा में इस प्रथा को तत्काल समाप्त करने की माँग की । उनके 
समर्थन में माधीजो ने सरकार को चेतावनी दी कि मई, १९१७ ई० तक यह प्रथा 
समाप्त न की गयी तो इसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जायगा ।१३ सरकार ने धबसू- - 
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कर ९१ अप्रैंड, १९१७ को अस्थायी रूप से तथा १ जनवरी, १९२० ई० को 
स्थायी रूप से इस प्रथा को समाप्त कर दिया ।२* 


माठ्वीयजो के प्रयासों द्वारा इस प्रकार की भारतीय श्रमिकों की निर्धनता 
और विवश्ञता के आधार पर ह्मग्र की गयी एक प्रथा का सर्वेधानिक समापन 
उनकी चेतना और प्रगतिशील विचारों की पुष्टि करता है ! इसी प्रकार आत्विन 
बौस्काक का मत हैं कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उस बोधगम्य 
प्रक्रिया से है, जिसमे किसी निश्चित समाज-व्यवस्था की सरचना एवं प्रकार्य में 
महत्वपूर्ण परिवर्तन या हैर-फेर होता हैं। मालवीयजी की विचारधारा महत्वपूर्ण 
सामाजिक-व्यवस्था में परिवर्तन की एवं सुधारवादी थी, क्योकि वे समाज-ब्यवस्था 
के प्रकार्यों में अन्यान्य प्रकार से हेर-फेर के लिए सदैव प्रयत्नशील दिखायी देते है । 


प्रेस विधेयक का विरोध 


सन्‌ १९१० में गवर्नर जनरल और उनकी कार्य परिपद्‌ ने प्रेस ब्रिधेयक 
(ऐबट) पारित कराने का निश्चय किया, जिसमे प्रेसो की स्वतंत्रता पूर्णरुपेण समाप्त 
करने की व्यवस्था थी । ८ फरवरी, १९१० ई० में मालवीयजी ने प्रेस विधेयक का 
इट कर विरोध किया। स्थिति की गग्भीरता को देखते हुए गोखले ने उन्हें सलाह 
दी कि वे विरोध न करें, अन्यथा उन्हें सरकार के कोप का भाजन वनना पड़ेगा, 
परन्तु मालवीयजी अपनी बात पर दृढ़ रहे । परिणामस्वरूप वह विधेयक १६ मतों 
के विपरीत ४२ मतों से रद हो गया ।१5 इस प्रकार जन-चेतना के नेता मालवीय- 
जी की विजय हुई। गोखछे आदि राष्ट्रीय मेता इस प्रसग में मालवीयजी के विपक्ष 
में थे । इस पर देशी पत्र-पत्रिकाओं में मालवीयजी की भूरि-भूरि प्रशंसा की ययी 
और गोखले को कायर तथा सरकार-परस्त कहा गया | मालवीयजी ते जब यह 
समाचार पढा तो उन्होने कहां कि वेचारिक मत-वैपम्य के कारण देश-भक्त गोखले 
राष्ट्रदोही नहीं कहे जा सकते । उनके लिए ऐसे वाक्यो का प्रयोग सर्वथा निम्दनीय 
हैं। इस प्रकार मालवीयजी अपने विरोध तथा वैचारिक मतान्तर को विरोध का 
कारण नही मानते थे । उनके मतानुसार--सही जनतश्र में वैचारिक मत-मतान्तर 
हीना अपरिहाय॑ हैं। इस प्रकार मालवोयजी को हम पक्ष-प्रतिपक्ष के प्रतिपादक 
नेता के रूप में पाते है । 
भारत रक्षा तथा रौलेट बिछ का विरोध 


सन्‌ १९१४ के विश्वयुद्ध के मध्य सरकार ने कौसिल में 'भारत रक्षा' विधेयक 
प्रस्तुत किया । मालवीयजी ने मानवीय-स्वतत्रता की रक्षा के लिए विधेयक की 
कुछ घधारााओ का विरोध किया । उन्होने यह तो स्वीकार किया कि युद्ध की विपम 
परिस्थिति में देश-रक्षा के लिए किसो सीमा तक विशिष्ट अधिकारों का प्रयोग 
अनिवार्य है, किन्तु उनके अनुसार---कानून द्वाय व्यक्तिगत स्वतश्वत्रा की रक्षा भी 
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आवश्यक है । इस सम्बन्ध में उन्होंने वडे ही क्रान्तिकारी और जनोपयोगी सशोधन 
भस्तुत किये, जिनसे व्यक्ति स्वातंत्र्य के महत्व पर प्रकाश पडता है ।९ 


सन्‌ १९१९ में मालवीयजी ने फौजदारी कानून संगोधन विधेयक (रौलेट 
बिल) का धोर विरोध किया, किन्तु सरकार द्वारा अपने सदस्यों की संख्या के बल 
पर विधेयक पारित करा लेने पर उन्होने अन्य तीन सदस्यों के साथ त्याग-पत्र दे 
दिया । बाद में वह अपने मतदाताओं का पुन. विश्वास प्राप्त कर कौसिल में वापस 
आये और बड़े ही तर्क-संगत ढंग से पजाव के गवर्नर सर माइकेल ओडायर तथा 
जेनरछ डायर के अत्याचारों के लिए भारत सरकार तथा पंजाब सरकार की निनन्‍्दा 
की । इस अवसर पर उन्होने वाइसराय हार्ड चेम्स फोर्ड के त्याग्रपत्र की माँग 
की तथा पंजाब ह॒त्याकाड के उत्तरदायी अभियुक्त ओडायर तथा डायर को क्षमा 
करनेवाले इस विधेयक का घोर विरोध किया ।१7 


सेना तथा सेवा में रंगमेद और प्रजाति भेद का विरोध 


सन्‌ १९१६ में इण्डियत डिफेन्स फोर्स विल और वजठ पर अपने विचार 
व्यक्त करते हुए मालवीयजी ने माँग की कि सेना के सभी पदों पर भारतीयों और 
यूरोपियनों की प्रतिष्ठा (पोजिशन) समान हो । भारतीयों को अपनी योग्यता के 
आधार पर सेना में उच्च पद प्राप्त करने का अधिकार हो और प्रजातीय विभेद 
भाव समाप्त किये जायें ३९ 


इसी प्रकार मालवीयजी ने छोक सेवाओं में भारतीयों के प्रवेश के लिए कम- 
से-कम ५० प्रतिशत स्थानों की माँग की । उन्होने उक्त परीक्षाओं का ब्रिटेन मे 
आयोजित करने का विरोध किया और देश में ही इसके आयोजन की माँग की । 
साथ ही उनकी यह भी माँग थी कि लन्‍्दन में आयोजित परीक्षाओं मे भी 
भारतीयों को प्रवेश दिया जाय । इसो तरह की माँग उन्होने पुलिस आदि सेवाओं 
के लिए भी की थी। युद्ध.का बृहत्‌ बोझ (डेढ़ अरब रुपये) भारत द्वारा देने की 
अग्रेजो की मांग को भी भारत की निर्धन जनता के लिए कमर तोड की संज्ञा 
देते हुए ( उन्होंने ) पराधीन भारत की स्थिति स्पष्ट की और उक्त कर म छगाने 
की माँग की । श्ि 

उपर्यूक्त राष्ट्रीय तथा सुधारवादी कार्यों के अतिरिक्त मालवीयजी ने कौसिल 
में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये, जो ब्रिटिशकालीन भारत के इतिहास में उनके 
परिवर्तन और सुधारवादी दृष्टिकोण के परिचायक है । 

मालवीयजी द्वारा किये गये कौसिल के सभी कार्य परिवर्तन की दिशा में 
जन्‍्मुख रहे है । कहो-कही उनके वैयक्तिक विचारो से मतान्तर भी होना स्वाभाविक 
है, यया--बाल-विवाह के सम्बन्ध में हरदास झारदा द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु, 
*निर्धारण के समय व्यक्तिगत रूप से उसके समर्थक होते हुए भी वह हिन्दू समाज 
के उत्थान के लिए समाज सुधार के प्रश्न पर हिन्दुओं की परम्पराओं तथा विचारों 


१६६ भारतीय पुनर्जागरण और मदनमोहन मालवीय 


एवं भावनाओ को ठेस नही पहुंचाना चाहते थे । अतः इस विधेयक को वह जनमद 
के लिए प्रसारित कराना चाहते थे ।१*९ 


कम आयु की विधवाओं के विवाह के विषय में भी उनका मत था कि विधवाएँ 
सभी समाजों में पायी जाती हैं) ऐसी विधवाएँ मुसलमान तथा ईसाइयों में भी 
पायी जाती हैँ. । अत' बाल विवाह के सम्बन्ध में कानून सभी सम्प्रदायों के लिए 
समान रूप से होता चाहिए। मालवीयजी १६ वर्ष की कन्या और २५ वर्ष के 
युवक का विवाह वय उपयुक्त मानते थे ।*० हम यहाँ देखते हैं कि मालवीयजी 
एक ओर तो बाल विवाह के विरोधी थे, तो दूसरी ओर संसद में उन्होने बाल- 
विवाह निषेध अधिनियम में १६ वर्ष बालिकाओं के लिए और २५ वर्ष के युवकों 
को विवाह के उपयुक्त बताया था; पर इस विषय को वह जनमत के लिए जनता में 
प्रसारित कराना धाहते थे और बलपूर्वक हिन्दू जनता पर इसको कानून द्वारा 
घोपना पसन्द नही करते थे । इस प्रकार हम देखते है कि ससद में जहाँ मालवीय- 
जी ने प्रेस ऐक्ट का विरोध करके, प्रेस स्वातंत्य की रक्षा आदि से सम्बद्ध विपुल 
कार्य किया है, वही उन्होने शास्त्रों की गौरी या वार विवाह जैसे विवाहो का पूर्ण 
खण्डन किया हैं। उपर्युक्त कतिपय ससद के महत्वपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त उन्होंने 
भर भी अनेक महत्वपूर्ण सुधारदादी परिवर्तन एवं सशोघधन कराये थे, जिन्हें 
विस्तार भय से नही दिया जा रहा है । 


मालबीयजी ने ससद्‌ के माध्यम से जो भ्री कार्य किया था उन सभी कार्यों 
में उनका समाज के उत्थान के लिए निरन्तर प्रयास था । ससद में उन्होने भारतीय 
सस्क्ृति एवं सभ्यता को निरन्तर जीवित रखने का श्रयास अवद्य किया थां, 
किन्तु उनके सभी प्रयासों में भारत की राष्ट्रीय संरचना का एकीकृत स्वरूप ही 
प्रकट हुआ है : ऐसे समय में उन्होने भारतीय समाज को शुकाकार मानते हुए 
समाज में प्रचलित जनहित-विरोधी मान्यताओं अथवा राजाज्ञाओ का सद्दैव विरोध 
किया था । समाज के जातीय, साम्प्रदायिक तथा उच्च और निम्न वर्ण के आधार 
पर स्तरीकरण को उन्होने कही भी महत्व नहीं दिया | इस प्रकार उनके उपर्युक्त 
संसदीय कार्यो को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह आधुनिक जनतत्रीय 
प्रणाली के पोषक तथा साभ्राज्यवादी झासने के विरोधी थे। सत्रस्त तथा ढु खी 
भारतीय जतता की समस्याएं उस समय की राजश्ाही व्यवस्था के समक्ष रखने के 
लिए ही उन्होने ससद की सदस्यता स्वीकार की थी, क्योंकि जनता तथा समाज 
आदि पर सर्वाधिक प्रभाव राज्य का पडता हैँ ; 


पराधीन भारत मे ऐसा कोई नही था, जो भारतोयता को, उसकी विश्वेषताओ 
को, ससार के रग्रमच पर रख सके | देश के लिए यह कार्य बडा ही आवश्यक 
था। जब भी ब्रिटिश सरकार किसी सत्य को छिपाने का प्रयास करती थी, 
मालवीयजी ने अपनो विलक्षण भ्रतिभा के आधार पर ससार के समक्ष यथार्थ तथ्य 
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रखा था । इसी प्रकार को घटना विश्वयुद्ध के समय विजयी भारतीय सैनिकों के 
सम्बन्ध में घटी थी--'मालवीयजी विश्वयुद्ध के समय विजयी भारतीय सैनिको 
की वीरता के विपय में संसद में प्रकाश डाल़ रहे थे । अध्यक्ष ओडायर ने इन्हें 
बैठ जाने को कहा | मालवीयजी ने कहा-मुझे अपनी वात पूरी करने दी जाय। 
ओडायर ने व्यवस्था का प्रइन उठाते हुए उन्हें बैठ जाने के लिए कहा । ब्रिटिश 
अधिकारी युद्ध में विजय का श्रेय अग्रेज अफसरो को देना चाहते थे । अत वे 
मालवीयजी को भारतीय सेना की वीरता के विषय में बोलने नही देना चाहते थे। 
मालवीयजी ने कहा--“अब मैं अपनी वातों को जनता से कहूँगा । सप्ताह के अन्दर 
भारतीय सैनिक जहाँ भी होगा, अपने शस्त्र डाल देगा। ब्रिटिश सरकार उन्हें 
ऐसा करने से रोके तो देखूं। मालवीयजी ने ऐसा कहकर सदन का त्याग कर 
दिया ) उनका मिस्टर जिन्ना सहित सभी भारतीयों ने समर्थन करते हुए सदन- 
त्याग में साथ दिया । यह समाचार बिजलो की भाँति देश मे फैल गया । मालवीय- 
जी की जय-जयकार से आकाश भूंज उठा। अन्त में ब्रिटिश सरकार को इसके 
लिए क्षमा माँगनी पडी ।*! 


जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड की वीभत्स ग्राथा पर ससद में महामना निरन्तर 
तीर दिनों तक बोलते रहे, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों की आँखो में भी पानी आ 
गया । दर्शक दीर्धा में बेंठी ब्रिटिश अधिकारियों की पत्नियाँ अचेत हो गयो ।"*" 
गृहमत्री विसेट स्मिथ की पत्नी यह कहंती सुनी गयो कि "मेरे पति पण्डितजी का 
मुकाबिला नहो कर सकते ।*१ 


इस प्रकार मालवीयजी ने ब्रिटिश समद्‌ में भारतीय जनता पर किये गये 
अत्याचार के प्रति विश्व समाज का ध्यान आक्ृष्ट करके, ससार के भव पर पराधीन 
भारत के प्रति देश-विदेश के छोगो का ध्यान आक्ृष्ट करते हुए, जहाँ अपनी 
राष्ट्रीयकृतत विचारधारा और शब्दचित्र की क्षमता का परिचय दिया, वहो उन्होंने 
ब्रिटिश सरकार के दमनात्मक तथा साम्राज्यवादी रवैये के विपरीत जन-प्रतिनिधित्व 
का कार्य किया और अपने परिवरतंनवादी चिन्तन का परिचय राजतत्र, साम्राज्य- 
तंत्र के परे ससदीय लोकतत्र की दिल्ला में दिया, जो उनकी प्रगतिशील सुधारवादी 
विचारधारा का द्योतक है । 


(ख) राष्ट्रीय राजनीति एवं' नेतृत्व 

ससद्‌ में रहकर मालवीयजी ने विधायिका-सम्बन्धी सामाजिक तथा राजनीतिक 
जो कार्य किये, उनका उद्देश्य पराधीन भारत मे विशेषरूप से सुधारवादी रहा है! 
उन्होने वहाँ एक प्रगतिशोछ सासद के रूप मे देश के हित मे अत्यन्त महत्वपूर्ण 
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कार्य किया और सरकार की झोषण नौति तथा कर-निर्धारण आदि के सम्बन्ध में 
देश को जागृत किया। यद्यपि मालवीयजों के जीवन काल में स्वाधीनता प्राप्त 
नहीं हो सकी, तथापि वह इसके लिए निरन्तर यत्नशील रहे । इस सम्बन्ध में 
उनकी सबसे बड़ी विश्येपता यह है कि वह किसी भी कीमत पर देश को साम्प- 
दायिक, धामिक, राजनीतिक, जातीय तथा समुदायवाद के आपार पर वर्गझ्ित या 
विभक्त हुआ नही देखना चाहते थे। यहां यदि किसी ने विरोध या फूट पैदा करने 
की चेष्टा की तो मालवीयजी ने उसका सबसे पहुले विरोध किया । 


उन्होंने कहा था कि--स्वराज्य को सीढ़ी के लिए हमारा सबसे प्रथम काम 
एकता स्थापित करना हैं ।१$ "मैं हिन्दुओं और मुसलमानों का समान हित 
चाहता हूँ।!+ः माछवीयजी ने राष्ट्रीयवा के नाम पर देश को एकोइत करके 
स्वाधीनता की डाई का आवाहन किया । यहाँ ए०माई० देसाई+९ की भारतोय 
राष्ट्रवादी समाज की पृष्ठभूमि का उल्लेख अप्रासगिक नहीं होगा | उन्होने इसे 
तोन सोपान-क्रम में वर्गीकृत किया हैँ--(१) पाख्ात्य तथा शिक्षा के प्रिणाम- 
स्वरूप भारतीय प्रवुद्ध वर्ग ने जनताश्रिक आदझ्ों का अनुशीलन किया तथा धाभिक 
सुधारवादी आन्दोलन का सूमरपात हुआ, (१८८५६० तक) (२) श्रवुद्ध वर्ग उदार- 
वादी विचारधारा का था। उसे अग्रेजो ( प्रशासको ) की उदारता पर विश्वास 
था। अत बह उम्रवाद” आन्दोलन के विपरोत था । (१८८५-१९०५ ई० तक), 
(३) क्रान्तिकारी विचारधारा के प्रयास आरम्भ हुए तथा इसी समय मुसलमानों 
में साम्प्रदायिक भावना भी बढ़ी, (१९०५-१९१८ई०), (४) भारतीय जनता जो 
शोषण का प्िकार थी, सगठित होने लगी ( १९३४-१९३९ )। थी देसाई के 
अनुसार--भारतीय समाज की प्रयतिदादी विचारधारा पाश्चात्य शिक्षा द्वारा 
प्रभावित होकर क्रमश- विकास के मार्ग पर अग्नसर हुई। कांग्रेस की स्थापना के 
बाद उसके उद्देश्यों में क्रमशः परिवर्तत होता गया, परिणामस्वरूप कांग्रेग पूर्ण 
स्व॒राज्य कै व्यापक उद्देश्य वाछी सस्था बन गयी । मालवीयजो काग्रेस की रथापना 
के दूसरे वर्ष इसमे सम्मिल्ति हुए और तभी से उन्होंने निरन्तर इसका नेतृत्व 
किया। उन्होने १८९४ ई० में सरकार से सस्तुति की कि भारतीय जनता के 
प्रतिनिधियों की सख्या में वृद्धि की जाय, साथ ही प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का 
विस्तार क्रिया जाय । उदाहरणो द्वारा उन्होने स्पष्ट किया कि अग्रेजी सरकार 
की श्रुटिपूर्ण नीतियो का विरोध करके उनसे भारत के हितो की रक्षा जंन* 
प्रतिनिधि ही कर सकते हैँ । अत उनकी सख्या बढ़ाना नितान्त आवश्यक है । 
आगे चछकर काग्रेस के मच पर एक युग से दूसरे युग में पदार्पण तथा पुराने और 
नवीन राजनेताओं के बोच सन्तुखत और व्यवस्था को निरन्तर बनाये रखने में 
उन्होंने आदि से अन्त तक अपना अमूल्य योगदान दिया। देशद्वित के लिए 
स्वाधीनता की माँग क्रमघः बढ़ती गयी, जिसका नेतृत्व और दिशा-निर्देशन उनकी 
परिवर्तंनवादी विचारधारा का आवश्यक अग रहा है । १८९७ ई० में मालवीयजी 
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मे काग्रेस मे निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसे पारित कराया--(१) 
कौसिलो के गैर-सरकारी सदस्य प्रत्यक्षरूप से जन-प्रतिनिधियों द्वारा चुने जायें, 
जिन्हें वजट में सशोधन प्रस्तुत करने एवं मत देने का अधिकार हो, (२) केन्द्रीय 
तथा भ्रान्तीय कोसिलों के निर्वाचित सदस्यो की संस्तुति पर प्रतिष्टित भारतीय 
पर्याप्त सख्या में भारत मंत्री की कौसिल के सदस्य नियुक्त किये जाये, (३) भारत 
की आर्थिक स्थिति की जाँच के लिए ब्रिटेन की कामन्स सभा के सदस्यों की एक 
निर्वाचित कमेटी गठित की जाय, जिसमे भारतीय भी रखे जायें, (४) सैनिक 
तथा अन्य अनुत्पादक ख्चों मे कमी की जाय, साथ ही जन-साधारण के उत्कर्ष के 
निमित्त अधिक धन व्यय किया जाय, (५) सावंजनिक नौकरियो और उच्च पदों 
पर यथासम्भव अग्रेज कर्मचारियों के स्थान पर अधिक बचत तथा अधिक सुयोग्य 
शासन के दृष्टिकोण से भारतीय कर्मचारियों की नियुक्तियाँ की जायें, (६) सीमा 
के परे के मुद्दों के व्यय का अधिकाझ भार ब्रिटिश राजकोप वहन करे ।** 


सन्‌ १९०४ में कांग्रेस ने अपनी कतिपय माँगो को पुत्र दुहराया | मार्वीय 
जी ने इसके समर्थन में कहा कि ब्रिटेन की कामन्स सभा के सदस्यो को भारत की 
समस्याओ पर विचार करने का समय ही नही मिलता । अत योग्य और अनुभवी 
भारतीय प्रतिनिधियों का उसमे प्रतिनिधित्व छाभदायक होगा ।** 


सन्‌ १९०३ मे हर्बर्ट रिसले ने घोषित किया कि बंगाल सरकार को दो भागो 
में वाट दिया जाय | सभी लोगों ने इसका विरोध किया। लार्ड कर्जन ने इस 
योजना को साम्प्रदापिक बना दिया और इसके समर्थन में कुछ मुसलमानों को 
खड़ा किया, जिसमे बहुत सीमा तक उन्हे सफलता भी मिली । अच्तत १९०४ई० 
में भारत मत्री की स्वीकृति से बंगाल प्रान्त को दो भागी से वाट दिया गया, 
जिसका काग्रेस ने घोर विरोध किया । जुलाई १९०५ ई० में बगालवासियो ने 
७० हजार हस्ताक्षरों से वभ-भग का विरोध और क्षोभ प्रकट किया। परन्तु 
सरकार अडिय रही । कांग्रेस के विरोध का कोई प्रतिफल नही हुआ । ऐसे समय 
में आने वाली पीढी के नवयुवकों ने अराजकता के हिसात्मक मार्ग का अनुसरण 
करना ठीक समझा । कुछ नवयुवक वहिप्कार और सविनय प्रतिरोध के मार्ग पर 
डटे रहे । कांग्रेस गरम दछ और नरम दछ दो भागों में विभक्त हो गयो | गरम 
दल के नेताओ ने स्वराज्य को अपना ध्येय घोषित किया । काग्रेस का पुराना 
नेतृत्व स्वदेशी का सिद्धान्त स्वीकार करता था, किन्तु वहिप्कार और सविनय 
अवज्ञा के बजाय वैधानिक ढंग पर चलता उचित समझता था। इस प्रकार 
मतान्तर की खाई बढ़ती गयी । १९०५ ई० में काशी में गोपाल कृष्ण गोखले की 
अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । उसकी विषय समिति में मतभेद 
विस्फोटक रूप में दृष्टियोचर हुआ, जिसके परिणामस्वरूप काग्रेस टूट्ती हुई प्रदीत 
हुईं। इस मतभेद को समाप्त करने मे माल्यीयजी तथा लाछा लछाजपत राय ने 


१७० भारतीय पुनर्जागरण और मदनमोहत मालवीय 


बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका तिभायी । उनका योगदान कांग्रेस के इतिहास में यहाँ 
भी जोडने की दिल्या में कारगर रहा 7% 


वग भंग के प्रशन पर मालवीयजी ने देशवासियों का ध्यान बंगाल की इस 
कठिनाई की ओर आकपित किया और देशवासियों से अनुरोध किया कि वे वग- 
भंग के प्रइम पर उदासीन न हो । यह प्रश्न जहाँ बंगाल के लिए अहितकर है वही 
समूचे देश के छोगों के छिए भी घातक है, क्योक्ति बगाल से भारतीयता और 
राष्ट्रीयता के सम्बन्ध के कारण पूरा देश सम्बन्धित है । अतः सम्पूर्ण देश को 
इसका विरीध करना चाहिए ।*! सन्‌ १९०६ में स्थिति भयकर हो गयी । 
सरकार ने दमन का हथकण्डा अपनाया तथा 'वन्दे मातरम्‌” के बारे को अवैधानिक 
घोषित कर दिया और नवयुवकों के ऊपर बिशेष अत्याचार किया, जिसका नव- 
युवकों ने हिंसक ढंग से प्रत्युत्तर दिया। इस प्रकार हम देखते है कि माल्वीयजी 
देश के विभाजत और वर्गीकरण के समय क्षेत्रीयता और प्रान्तोयता से परे 
राष्ट्रीयता की उद्दार विचारध्धरा के पक्षयर थे । उन्होने ऐसे समय में काग्रेस को 
एकता के पूत्र में बांधने का नेतृत्व प्रदात किया था । 


नेतृत्व के लिए काग्रेस के गरम और नरम दल के आपसी तनाव के समय 
मालबीयजी ने दोनो दलों के प्रस्तावों को समन्वित करते हुए, काग्रेस के सयुक्त 
अधिवेशन में श्रस्ताव प्रस्तुत किया और दोनो दलों का मतभेद दूर किया ।" 2 


स्वाधीनता के क्षेत्र में कांग्रेस को अग्रसर करने वाले मालवीयजी में जहाँ 
प्रशासत में प्रारम्भिक काल में भारतोय जनता के प्रतिनिधित्व को मांग की थी 
और प्रिटिश झासनतन्त्र कै अधीन कतिपय मामलो में भारतीयों को एक सीमा तक 
स्वाधीन करने की वात की थी, वही आगे चलकर स्पष्ट रूप से वह लिखते हैं कि 
“जिस समय हम अपने को इस योग्य बना छंगे कि इस्लैण्ड वे सभी अधिकार हमे 
दे जो अग्रेजों को प्राप्त हैं, उस समय इग्लैण्ड को हमे सभी अधिकार देते हो 
बनेगा । योग्य होने का यह अर्थ है कि न केवछ हमको उन अधिकारों को काम में 
छाने की और उनसे देश के हित का काम करने को बुद्धि और योग्यता हो, अपितु 
यह भी कि हमारे हृदय में उनके पाने की ऐसी अभिछापा हो कि उनको पाये 
बिना हम अपने की सुखी न मार्नें ओर उनको पाने के लिए जितना सुख- 
स्वार्थ का त्याग करना आवश्यक हो उसे करने को तत्पर द्वो ।55 हमे अपने में 
ऐसी जागृति पेदां करनी है कि स्वराज्य देने के लिए अग्रेजी प्रशासन वाघ्य हो 
जाय । यहाँ यढ वात स्पष्ट है कि मालवीयजो ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए भारतीय 
जनता का आवाहन करते हुए, उसके मनोवल को उन्नत करने का प्रयास किया 
था। उनके नेतृत्व से भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्णर्पेण श्रभावित रही हैं, जिसका 
उद्देश्य प्रतिनिधित्व से पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना था । इसमें मालदीयजी का 
आद्योपान्त योगदान रहा है । 
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उपयूक्त वगर्भंग तथा भारत में स्वशासन बनाये रखने के ब्रिटिश रवैये के 
सम्बन्ध में माक्स का निम्नलिखित दृष्टिकोण छागू होता हुआ दृष्टिगोचर होता है, 
जिसके अनुसार-- सामाजिक परिवर्तन स्वार्थ-समूहों के संघर्ष द्वारा आरम्भ होता 
है। वर्तमान सत्ताधारी विशिष्ट वर्भ मूल पदों में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है । 
जनता परिवर्तन प्रारम्भ करने का दायित्व तव स्वीकार करती है, जब वह इस 
ओर जागरूक हो जाती है ।** मास के उक्त विचार के अनुसार मालवीयजी ने 
पराधीनता से स्वतन्त्रता प्राप्ति के परिवर्तन के लिए जनता को जागरूक होने का 
आवाहन किया था, जो उनकी परिवर्तन की दिशा में काग्रेस को आगे बढाने की 
प्रेरणा से पूर्णरपेण अभिपिक्त करने की विचारधारा का द्योतक हैं । 


मालवीयजी का नेतृत्व, राष्ट्रीयता तथा स्वदेशी 

मैंकाइवर तथा पेज के अनुसार-- नेतृत्व से तात्पर्य लोगों को प्रोत्साहित तथा 
निर्देशित करने की वह योग्यता है, जो पद के अतिरिक्त व्यक्तिगत गुणों से आती 
है । लैपियर तथा फ्रासवर्थ ने लिखा हैं कि नेता का पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति 
आवश्यक रूप में ( अपने ) विविध रूपो में कर्तव्यों तथा उपकारों की अवहेलना 
करता है, सामान्य रूप से वह जीवन के सामान्य सुखो का परित्याग भी करता 
हूँ ।$5 मालवोयजी के सम्बन्ध मे उक्त मत पूर्णरूपेण छागू होता है। गोपाल 
कृष्ण गोखले के द्वाब्दों मे-- त्याग तो मालवीयजी महाराज का है। वे निर्धन 
परिवार मे उत्पन्न हुए और बढ़ते-बढते प्रसिद्ध वकील होकर उस जमाने में सहस्नो 
रुपये मासिक कमाने लगे । उन्होने वैभव का स्वाद लिया और जब हृदय से मातृ- 
भूमि की सेवा की पुकार उठी तो उन्होने सव कुछ त्याग कर पुन. निर्धनता 
स्वीकार कर ली ।/*० भालवीयजी मे उपर्युक्त त्याग और बलिदान की सभी बातें 
बाह्य तथा आन्तरिक सभी दृष्टियो से समान रूप से विद्यमान थी । देश मे राष्ट्रीय 
स्वाघीनता आन्दोलन के सकट के समय लक्ष्य प्राप्ति के क्षेत्र मं शिधिकता और 
अकर्मण्यता की स्थिति जब-जब आयी, मालवीयजी अपने जीवन के अन्तिम समय 
में भी, जबकि वह अत्यधिक वृद्ध हो गये थे, निरन्तर नेतृत्व सेभालते रहे है । 
यहाँ १९३२ ई० में, जबकि काग्रेस के प्राय- सभी नेता गिरफ्तार हो चुके थे और 
स्वाधीनता आन्दोलन का दीपक बुझता हुआ-सा प्रतीत हो रहा था, अत्यन्त वृद्ध 
होने पर भी सदा की भांति उन्होने पुन आगे आकर नेतृत्व सेभाला था। पट्टामि 
सीतारमया के शब्दों मे -- तब आगे आये भारत के वन्दनीय वृद्ध महापुरुष और 
अवस्था तथा बुद्धि में परम परिपक्व पष्डित मदनमोहन मालवीय, जिन्होंने एक 
बार पुनः सदा की भाँति काग्रेस की वागडोर सेमाली और ( अग्रेज सरकार को ) 
यह चुनौती दी कि गाधीजी ने अपने आरोप पत्र का जो उत्तर दिया है, या तो 
सरकार उसका स्पष्टीकरण करे, अन्यथा गराधीजी को छोड दें ।!*7 इस प्रकार 
माल्वीयजी ने देश को आजीवन अपनी सेवाएँ समर्पित की ) भारतीय समुदाय को 
वह एकता के चूत्र में वाँधने के लिए कृतसंकल्प थे | उनका कहना था कि प्रगाढ 
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देशभक्ति से एकता उत्पन्न होती है, एकता से राष्ट्रीयका का भाव और राष्ट्रीयता 
के भाव से उन्नति होती है ।*% अतः उन्होंने एकता के लिए ही सर्वाधिक प्रयास 
किया था। नेता और अनुयायियो में यदि एकता न हो तो नेतृत्व सफल नहीं 
भाना जा सकता । मालवीयजी ने एकता को मानव का सहज धर्म बताया था। 
पराधोन भारत में एकता के महत्व को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था---'सच्चे 
देशभक्त' “वे है, जो कुछ करें घरें, सब कुछ देश के ही लिए हो तथा देश के 
कार्य में वे प्रतिक्षण सन्नद्ध तथा तत्पर रहें एवं एकाकी रूगरन से देश के ही ध्यान 
और उपासना में संखूरत रहें ।5०९ 


धर्म समाज और देशभक्ति 


धर्म और देशभाक्त के विषय में मालवीयजी ने कहा था--दिशभक्ति द्वारा 
इतने धर्मों का सम्पादन होता हुआ देखकर भी याँद कोई धर्म के आगे देशभक्ति 
को कुछ नही समझता, उस पुरुष को जान लीजिए कि वह धर्म के तत्व को नहीं 
जानता । वह “धर्म'--'धर्म' शब्द गा रहा है, किन्तु वह यह नही जानता कि धर्म 
क्‍या वस्तु हैं १० 


मालवीयजी चाहते थे कि भारत के लोग स्वार्थभक्ति छोड़कर देवभक्ति 
अपनायें, जिसके आगे हम अपने आपको भूल जायें, देश की उन्नति में ही अपनी 
उन्नति समझें, देश के यश मे यश समझें, देश के जीवन में अपना जीवन समर्शझ 
तथा देक्ष की मृत्यु में ही अपनी मृत्यु समझे (०३ 


इस बात की ओर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि सच्ची ईश्वरसेवा यह 
है कि दु खी जीवो की सहायता की जाय ।"/*४* देशभक्ति का सचार हमारे हृदय 
से स्वार्थ को निकाल कर “हर कर देगा ।"“*“* अर 


स्वदेशी ४ मालवीयजी स्वदेशी को मूलरूप मे देश्भक्तिका महत्वपूर्ण जग समझते 
थे। उनके अनुसार--गहरा, प्रगाढ, उत्सुक तया बन्य सभी भावों की शमित 
कर देने वाला अपने देश का प्रेम ही स्वदेशी का मूल अर्थ है ।'*५ स्वदेशी 
आन्दोलन की व्याख्या करते हुए मालवीयजी ने छोगो को वताया कि '( स्वदेशी 
का) मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक ि ति को सुधारना हैं । देश की स्थिति तब 
सुधर सकती है, जब देश्व मे देशो वस्तुओ के व्यापार मे वृद्धि हो तथा जी हमारे 
नित्य को आवश्यक वस्तुएं है, वे यहाँ बनने लगें । हमारे देश मे व्यवसाय तथा 
शिल्प अभो नवजात है । इनकी रक्षा और वृद्धि बहुत सावधानीपूर्वक करनी 
पड़ेगी । जिन देशो में स्वराज्य है, उन देशो में इनकी रक्षा सरकार कर छगाकर 
तथा रुपया देकर करतो है । परन्तु इस देश मे इस विपय में सरकार से बहुत 
आशा नहो की जा सकती, ( क्योकि उस समय देझय पराधीन था ) अतः आत्म- 
सहायता तथा स्वार्थत्याग्र से हमे इनकी रक्षा करनी पढेगी । सरकार इसके लिए 
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कर नहों रूगाएगी तो हम अपने ऊपर स्वयं कर लगा सकते हैँ । अर्थात्‌ देशी 
बस्तुएँ यदि महँगी हो तो भी उनको अधिक मूल्य देकर छे सकते हैं ॥९* 


राजभक्ति $ महामना के अनुसार--'सच्ची देशभक्ति ही राजमक्ति है ।'४४"४* 
प्रजाभक्ति ही सच्ची राजभक्ति है। उन्होंने कहा था कि 'सभी राजभक्तों का यह 
कर्तव्य है कि राजा को उसी मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करें, जिसमें उस देश 
का एवं प्रजा का भला हो ।!१5 

मालवीयजो मनु के राजतत्न के समर्थक नही थे और न ही वह मनु की आनु- 
चशिक राज्य-प्रणाली के अनुगामी थे । इस सम्बन्ध में उनके विचार प्रजातात्रिक 
थें। यह वात उनकी निम्नलिछित प्रजातात्रिक मान्यताओं से और भी अधिक 
स्पष्ट हो जायेगी । 


(क) राजा का कत्तंव्य : प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा के दु ख में 
राजा का दुख, प्रजा की अवनति में राजा की अवनति।'*"'“ जिस प्रकार 
किसान अपने खेत मे खरपत काटकर खेत के पौधो की रक्षा करता है, उसी प्रकार 
राजा का भो यह कर्त्तव्य है कि दुख के निमित्त (कारणों) को दूर करके, प्रजा 
की रक्षा करे । 


(ख) राष्ट्रीयता : मालवीयजी के अनुसार-'राष्ट्रीयता द्वारा ही जापान, इस्लैण्ड 
आदि देशो की इतनी उन्नति सम्भव हुई है। इसी से भारत की भी उन्नति सम्भव 
है ।/५५ उक्त भावना को और अधिक' स्पष्ट करते हुए उन्होने लिखा है-राष्ट्रीयता 
उस भावना का नाम है, जो देश के सभी निवासियों के हृदय में देश हित की 
अभिलापा से व्याप्त हो रही हो, जिसके सामने अन्य भावों की श्रेणी निम्न ही' 
रहती हो । देश ही सभी देशवाप्तियों के प्रेम और भक्ति का विपय बन जाय, 
मतभेद, धर्मभेद, वर्णभेद तथा जातिभेद के होते हुए भी राष्ट्रीयता का श्रेष्ठ भाव 
देशव्यापी हो जाय तथा इतना बढ जाय कि उसके आगे अन्य भावों की श्रेणी 
निम्न हो ॥५7 


स्वराज्य सिद्धि 

जैंसा कि काग्रेस के इतिहास में काग्रेस के नेतागण प्रारम्भ मे स्व॒राज्य की 
उपलब्धि, ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत ही (औपनिवेशिक) चाहते थे, मालवीयजी' 
भी इसके लिए प्रयत्नश्ील थे, किन्तु उस समय अग्रेजी प्रशासन इसके लिए भी 
तैयार नहीं था । मालवीयजी की स्वराज्य की धारणा के अनुसार अधिक मुक्त 
शासन प्राप्त करना आवश्यक था, यह वात उनके निम्निलिखित तर्कों द्वारा स्पष्ट हो 
जाती है--'प्रजा के निर्वाचित प्रतिनिियों द्वारा प्रजा की सम्मति से राज्य के 
प्रबन्ध का अधिकार ही स्वराज्य हैं और हम भारतीय पूर्णल्पेण उसके लिए योग्य 
हैं ।5७ मालवीयजी ने पूर्ण स्वराज्य की मान्यताओ को प्रतिष्ठित करते हुए लिखः' 
है-- न्याय तथा धर्म की बात यही है कि प्रत्येक देश तथा जाति के लोग 


१७४ भारतीय पुनर्जागरण और मदनमोहन मालवीय 


देश में स्वाधीन हों एवं अपने ऊपर स्वतः-राज्य करें ।११ इस वात को और 
स्पष्ट करते हुए उन्होने ठिखा हैँ कि “अंग्रेज जाति, जो स्वयं स्वतन्त्रता की प्रेमी है 
भारत को सम्यता के नाम पर सदेव अपने अधीन नहीं रख सकती ॥7“““जब 
तक यह नही हो जाता भारत का वर्तमान दुर्दशा से उद्धार नहीं हो सकता (१० 
उनके अनुत्तार--देशभक्ति ही स्वराज्य की सिद्धि का पहला सबसे प्रमुख साधन 


है । इसके लिए जहाँ तक सम्भव हो देश के प्रत्येक प्राणी में देशभक्ति की भावना 
बढायी जाय |?! 


मालवीयजी ने जिस युग मे क्राग्रेस के माव्यम से देश का नेतृत्व संभाला उस 
समय भारतीय जनता अशिक्षा और अज्ञान के अन्धकार में थी । उसे अपना 
भार्भदर्शन भी नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में उन्होने सर्वप्रथम यह अनुभव 
किया कि भारतीय जनता को जव तक स्वराज्य का ज्ञान नही हो जाता, स्वराज्य 
का आन्दोलन सफल नहीं हो सकता। अत उन्होने लिसा है कि “जहाँ तक 
सम्भव हो तगर-नगर, गाँव-गाँव में छोगों को स्वराज्य का अर्थ, उसकी आवश्यकता 
और उसकी महिमा समझायी जाय, जिससे उनके हृदय में उसकी प्राप्त करने की 
अवल अभिलापा जागृत हो ।”””“““'स्वराज्य पाने के लिए निरन्तर आन्दोलन 
हो ।?» यहाँ हम देखते है कि मनोवैज्ञानिक हुल्याकर का निम्तलिखित विचार 
माल्वीयजी की विचारधारा में चरितार्थ होता है-- अवसर मिलमे पर नेतृत्व 
के गुण अपना अमत्कार दिखाते हैं. तथा व्यक्ति पर्यावरण के प्रभाव से नेता का 
स्थान ग्रहण फरता है।'?१ यहाँ मालवीयजी को उस समय की देश की वर्तमान 
परिस्थितियों ने प्रभावित किया और उन्होने अपने नेसृत्त के गुणों के अनुसार 
देश की व्यापक आवश्यकता पर घ्यान दिया तथा राजतन्त्र के परे, विश्व के 
जनतात्रिक चद्मे से स्वाधौनता के लिए आवव्यक पृष्ठभूमि तैयार करने के क्षेत्र मे 
अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भूमिका निभायी । 


मालवीयजो ने जनता कौ निर्धनता पर विशेष रूप से ध्यान दिया ओर कहां 

कि “जनता की निर्धनता उसके असन्तोष का मूछ कारण हैं /7* जनतातब्रिक 
व्यवस्था से भाधुनिकता उनकी विचारधारा के परिवर्तनवादी भावता से भिऊुती- 
जुलतो हैं । उन्होने अपने नेतृत्व काल मे एक कुशल नेता की भूमिका निभाते 
हुए जनता की आधारभूत आवश्यकताजों की ओर लोगो का ध्यान आकृष्ट किया, 
जो अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र को दृष्टि से उनकी आधुनिकतम विधारधारा की 
दोतक हैं। उन्होने देश की स्थिति तथा सरकारी नीति-रीति की समीक्षा करते 
हुए कहा था कि देश के व्यापक्र असन्तोष का मूछ कारण जनता की विर्धनता तथा 
उसकी स्वाभाविक आकाक्षाओं की उपेक्षा है। विश्व में कोई भी देश भारत की 
आंति निर्धन नही: होगा । देश की निर्धनता को देखते हुए यहाँ के श्रशासको का 
देतन अन्य देशों के प्रशासको के ठैतन की अपेक्षा बहुत अधिक है ।?* उन्होने 
विदेशी प्रशासनाधिकारियों को दिये जा रहे वेतन के विषय में सबसे पहले लोगों 
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का ध्यान आाकृष्ट करते हुए बताया कि इन विदेशी भ्रशासनाधिकारियों के कारण 
देश का धन वाहर चला जाता है, जिससे देश की आधिक व्यवस्था प्रभावित), 
होती हैं ॥ अतः राजस्व का एक-चौथाई या इससे कम भाग ही जन-कल्याण में 
व्यय भ्या जा रहा है। इस स्वार्थपरक स्थिति में सुधार के लिए भारत को 
प्रशासन का अधिकार दिया जाना नितान्त आवद्यक हैं (7९ 


मालवीयजी देश के प्रत्येक क्रिया-कछाप को एकीकृत दृष्टि से देखते थे। 
उन्होने धर्म के आघार प्र किये जाने वाले पृथक्र्‌ निर्वाचनों को अनावश्यक और 
अब्यावहारिक बताया ।!?* उन्होंने कहा कि हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा 
सम्मिलित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि दोनों जातियों का समाज-हित-साधन करने 
में योगदान देंगे । किन्तु जब मुसलमान प्रतिनिधि तथा हिन्दू प्रतिनिधि पृथक्‌- 
पृथक्‌ निर्वाचित किये जायेंगे तव वे साम्प्रदायिकता के आधार पर अपने-अपने 
समाज के हितों में सहयोग करेंगे, जिससे साम्प्रदायिक तनाव और सघर्ष होने की 
अधिक सम्भावना रहेगी ।? ९ 


राजवीतिक एकता की सद्भावना 


मालवीयजी काग्रेस मे नरमदल के नेता माने जाते थे । वह अपने मित्र गोसले 

के समर्थक थे, परन्तु गरमदल वालों के प्रति भी उनकी सद्भावना कम नही थी । 
यह बात कैलकर महोदय ने अपने सस्मरण में स्पष्ट की है, जिससे उनकी उक्त 
भावना का सहज वोध होता है। केलकर ने लिखा है कि-- सन्‌ १९०८ में 
छोकमान्य तिलक ( गरम दल के नेता ) के आदेश पर युक्त प्रान्त की गतिविधि 
देखने गया, तत्र हमारा मिशन स्पष्ट शब्दों मे एक राजनीतिक बिरोधी का था, 
क्योकि पं० मालवीय नरम दलीय नेताओं में प्रमुख गिने जाते थे जो तिछूक के 
विपरीत गोखले (नरम दलीय नेता) के पक्ष में कार्यरत थे । परल्तु उन्होने अपार 
सोजन्य का व्यवहार क्या । यद्यपि वे चाहते तो मुझे निकाल सकते थे। जब 
१९०९ ई० में कतिपय क्रान्तिकारियों की भर्त्सना के लिए प्रान्तीय सरकार ने 

सभा आयोजित की तथा मालवीयजी आतक के विरुद्ध भाषण देने के लिए आमन्त्रित 
किये गये, तब उन्होने अधिकारियों के रोप को उपेक्षा करते हुए स्पष्ट कह दिया 
कि “मैं उस समय तक क्रान्तिकारियो के विरुद्ध कुछ कहने को तैयार नही हैं“ 
जब तक मुझे सरकार का उस गतिविधि की आलोचना का अवसर न मिले जिसके 
कारण क्रान्तिकारी भावनाएँ प्रज्वलित होती है ।' उनके रवैये की प्रान्त के गर्वनर 
ने कटु आलोचना की ।२ ९ इसी प्रकार १९०९ ई० पे प्रयाग के 'स्वराज्य” नाम 
के उर्दू पत्र के आठ मुस्लिम सम्पादक राजद्रोह में फेंसा दिये गये, उस समय 
मालबीयजी नेः उन्हें आथिक सहायता दी तथा पुरुषोत्तम दास टडन से उनकी 
(अभियुक्तों की) वकालत करने को कहा । जेल में पढ़े उन (मुस्लिम) सम्पादकों 

के परिवारों का पोषण भी मालवीयजी ने किया था। यह बात कुछ लोगो को 


१७६ भारतोय पुनर्जायरण ओर मदनमोहन मालवीय 


बुरी लगी, परन्तु उन्होने उनकी देश-भक्ति की प्रश्सा की और अपने इस कार्य के 
ओऔचित्य की पुष्टि को ।१० 


महान्‌ क्रान्तिकारी चन्द्रशेतर आजाद, योगेश्यचन्द्र चर्जी आदि ते मालवीयजी 
की क्रान्तिकारियों के प्रति सहानुभूति तथा सहयोग का उल्लेख किया हूँ । इस 
सम्बन्ध में महामना माल्वीयजी की व्यक्तिगत भावना अहिसानीति पर आधारित 
थी, परन्तु वह क्रान्तिकारियो की देशभक्ति और आत्म-वलिदान की भावना का 
समादर करते ये १7 


राष्ट्रीयवा और राष्ट्रीय आन्दोलन का आवाहन 


अनेक अवसरो की भाँति १९२९३० में माल्यीयजी ने अपने दीक्षान्त भाषण * 
में कहा था कि विश्वविद्याज्य के स्नातकों को चाहिए कि वे देश-प्रेम और शोपित 
भारतवासियो से प्रेम करें और उसमें एकता और शिक्षा का प्रसार करें। उन्होने 
कहा--आप स्वतन्त्रता चाहते है, अपने देश में स्वशासन चाहते हैं, इसके लिए 
जो त्याग आपसे अपेक्षित हो उसके लिए तैयार रहिए। आप अपने में स्वातन्थ्य- 
प्रेम और मातृभक्ति के योरव के लिए त्याग की भावना पुष्ठ करें । इस प्रकार हम 
पुन एक बड़ा राष्ट्र वना सकेंगे ।89 


उक्त अभिभाषण को सरकारी क्षेत्र में तया जनता में व्यापक प्रतिक्रिया हुई । 
इस वीच गाधीजी के नेतृत्व मे पूर्ण स्वाधीनता के लिए सविनय अवज्ञां का निर्णय 
किया गया, तथा मालवीयजी ने उसमें सक्रिय रूप से भाग छिया। अगस्त के 
अन्तिम सप्ताह में सरकार द्वारा अवैध घोषित काग्रेस की कार्यस्मिति में भाग लेने 
के अभियोग में उनको छः मास का कारावास का दण्ड दिया गया । इसके बाद 
सरकार ने विश्वविद्यालय का अनुदान भी वन्द कर दिया ! परन्तु माल्वीयजी के 
प्रभाव से उनका विश्वविद्यालय किसी प्रकार चलता रहा | माल्वीयजी के परामर्श 
से विश्वविद्यालय कार्यसमिति ने २५ नवम्बर १९३० ई० को भारत सरकार को 
लिखा : 'काशी हिन्दू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सस्था है। यहाँ धर्म तथा नैतिकता 
की शिक्षा द्वारा नवयुवकों का चरित्र निर्माण करना उसका मुख्य उद्देश्य हैं ।“* 
देशभक्ति एक शक्तिशाली उत्कर्प है। इसके विकास में विश्वविद्यालय का सहयोग 
आवश्यक हैं ॥////- राष्ट्रीय आन्दोलन के समय अध्यापकों तथा विद्याथियों से 
राष्ट्रीय लहर से प्रभावित न होने की आशा नही की जा सकती ।?$ इस समय 
यह समाचार फँछ गया था कि मालवीयजी पर सरकार कुलपति पद से उनके 
राष्ट्रीय आनन्‍्दीलन में भाग छेने के कारण त्यागपत्र देने के लिए दबाव डाल रही 
है, इससे विश्वविद्यालय में उत्तेजना फैल गयी और मालवीयजी को छात्रों,अध्यापकों 
एवं नागरिको ने एक स्वर से समर्थन दिया ।९* 

१९ जनवरी, १९३१ ई० को उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के निदेशक 
मेकजी महोदम ने माल्वीयजी से बात की ओर अनु रोध किया कि आप कम-से- 
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कम इस बात की घोषणा करें कि जित विद्याथियों ने अनुशासन भगकर, आन्दोलन 
में भाग लिया है, उन्हें लिखित आवेदन-पत्र पर ही विश्वविद्यालय में भरती किया 
जाय । परन्तु मालवीयजी ने इस प्रकार की घोषणा से स्पष्ट इनकार कर दिया । 


उन्होने कहा कि शर्त के साथ सरकारी अनुदान नहीं लिया जायगा और 
आवश्यकता हुईं तो कठिनाइयो को सहते हुए बिना अनुदान के ही विश्वविद्य,लय 
चलाया जायगा । परन्तु १७ फरवरी १९३१ ई० को छार्ड अविन तथा गाधीजी 
के समझौते के वाद सरकार ने विश्वविद्यालय को आवर्तक अनुदान देंना स्वीकार 
कर लिया, जिससे विश्वविद्यालय की आधिक कठिनाई दूर हो सकी ।* * 


आवतंक अनुदान में दस प्रतिशत की कटौती से विश्वविद्यालय का आधथिक 
सकट पूर्णर्पेण दुर नही हो सका, किन्तु मालवीयजी को कार्य-क्षमता और सहयोग 
से विश्वविद्यालय में नये विभागों और संकायो का निर्माण कार्य अवाधगति से 
चलता ही रहा । इस प्रकार हम पाते हैं कि मालवीयजी अपने प्रगतिशील कार्यो 
के लिए सकट के समय भी भारतीय सुधार और मौलिकता के उत्कर्प स्वराज्य- 
प्राप्ति के लिए सघपरत रहे । 


कांग्रेस की राजनीति तथा मालवीयजी 


मालवीयजी-साम्प्रदायिकता के आधार पर पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली के विरोधी 
थे । उन्होने इसके लिए. न्‍्यायसगत तर्क भी प्रस्तुत किया | परन्तु तिलक आदि 
द्वारा इस विपय को मान लेने पर देश-हित में माछवीयजी ने भी विरोध करना 
उचित नही समझा । 


इस प्रकार देश में काग्रेस छीग योजना के अन्तर्गत स्वशासन की योजना 
बनाथो गयी । मालवीयजी ने इस योजना का देश अ्रमण करके प्रचार किया। 
उन्होने कहा--'स्वशासन मानव समाज का स्वाभाविक अधिकार हैं । कोई देश 
दुसरे देश को सदैव अपने अधीन नही रख सकता ॥”7० 


योजना के सेना-विषयक सुझावों के सम्बन्ध में उन्होंने कह्ा--“भारतोयों को 
निरस्त रखने तथा सेना के उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त न करने की नीति 
कठोर ही नही, अपितु अन्यायपूर्ण है /१7 इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा-सैनिक 
शक्ति तथा उसे प्राप्त करने की योग्यता किसी जाति-विशेष की बपौती नही है ।/8$ 


उन्होने बताया कि हमारे नेता दादाभाई नौरोजी का आदेश है---आन्दोछन 
करो, आन्दोलन करो, देश के प्रत्येक कोने में आन्दोलन करो ।” मालवीयजी ने 
कहा-- हमारे लिए खेद की बात होगी यदि हम अपने पूज्य नेता की बात का 
अनुसरण न करें। हमे कलंक छंग्रेगा यदि हम उनकी बात को कार्य-रूप में 
परिणते न करें [१० 

श्र 


श्ज्ट भारतीय पुनर्जायरण और मदनमोहन मालवीय 


नेतृत्व पद-प्रतिष्ठा के विषय में मालवीयजी की निष्ठा का सहज बोध होता हैं । 
बह अपने नेता की बात मानते है और जनता को उसे मानने के लिए प्रेरित करते 
हैं । मालवीयजी की धारणा थी कि अंग्रेज आसानी से बात माननेवाले नही हैं, 
उन्हे धजी करने के लिए यह सिद्ध करना होगा कि राष्ट्रीय मांग को देश की 
जनता का समर्थन प्राप्त है तथा जनता उसकी प्राप्ति के लिए कविवद्ध है ।१९ 


सन्‌ १९१८ में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में मालवीयजी ने भारतीय काग्रेस 
के वाधिक अधिवेशन को दिल्ली में अध्यक्षता की । उन्होने अपने भाषण में कहा+ 
आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को लागू करते हुए स्वशासन का अधिकार दिया जाय | 
उत्त अधिवेशन में मालवीयजी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता, गरमदल और नरमदल में 
एकता के महत्व पर विशेष बल दिया । उन्होने राष्ट्रीय कार्यो में स्त्रियों को भी 
आगे आकर कार्य करने के लिए आवाहन करते हुए कहां--'उन ( स्त्रियों ) को 
अपनी रक्षा के लिए दूसरो की आवश्यकता नही हैं। जब तक प्रगति के क्षेत्र मे 
वे आगे नही आती, तब तक देश के लिए उन्नति असम्भव है ।९! 


इस प्रकार मालवीयजी ने एक प्रगतिशील राजनीतिज्ञ के रूप में देश की 
पर्दा प्रथा के युग में स्त्रियो को आगे आकर देश की राजनीति में भाग छेने के 
लिए कहा था। इससे स्पष्ट हैं कि वह प्रगतिशील नीति के पक्षधर ये, जिससे 
उनकी राजनीतिक गतिशीलता के साथ परिवर्ततवादी नीति और विचारधारा का” 
सहज बोध होता है । उस युग में जबकि स्त्रियो के लिए पर्दा तथा घर के अन्दर 
रहना अनिवार्य था, इस परम्परा कै विपरीत मालवीयजी ने राष्ट्रीय आन्दोलनों मे 
सहयोग के लिए उनका आवाहन किया । 


राजनीतिक संघर्ष और मालवीयजी ; 

मालवीयजी के अनुसार--/ दूसरों का भी अपने साथ-साथ अम्युदय हो, यही 
स्ची इलाधनीय राजनीति है ।२2 काग्रेस अथवा ससद में मतभेदों के समय भी 
मालवीयजी ने अपने उक्त विचारो के अनुसार हो काम किया था। उन्होने कभी 
किसी को नीचा दिखाने का प्रम्रास नहीं किया । समझौता उनकी राजनीति का 
आवश्यक अंग था। यही कारण है कि राजनीति में विराधियों द्वार भी वह 
सम्मान्य ये । प० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों मे--मालवीयजी तथा गराधीजी की 
साजनीति के सम्बन्ध में निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय है : 


“हष्टर कमेटी पजाव ह॒त्याकाण्ड की जाँच करना चाहती भी । माधीजी 
इसमे गवाही देले के विरुद्ध थे, किन्तु पजादी नेठा कांग्रेस के सभापति मालवीयजी 
के विचारो के अनुसार गवाही के पक्ष में थे ॥ अत: काग्रेस का निर्णय गाधीजी के 
विरुद्ध मालवीयजी के पक्ष में हुआ ३ गाधीजी ने स्टेटमेन्ट लिखायी कि क्योकि 
निर्णय मेरे विचार के विरुद्ध हुआ हैं, अतः मेरा पंजाब में झुकना बेकार है । 
स्वामी श्रद्धानन्द ने मालवीयजी को ग्रांधीजी के इस निर्णय प्ले अवग॒त कराया । 


मालवीयजी का नेतृत्व : राजनीतिक विचार एव कार्य १७९ 


मालवीयजी मतमेद शान्त कराना चाहते थे । अतः उनकी सहमति से पं० मोती 
लाल नेहरू तथा सी ०आर० दास आदि नेताओ को, जो मालवीयजी के पक्ष में थे, 
गाधोजी के विचारों को ओर आकर्षित क़िया गया। स्वामी श्रद्धानन्द ने मालवीय- 
जी मे कहा कि बहुमत से निर्णय कराया जाय और आप अपने पजाबी नेताओ 
को दिये गये आम्वासन के अनुसार अल्पमत पंजाबी नेताओं का साथ मत दे । 
मालवीयजी तैयार हो गये मानो उनके सिर से बहुत बडा बोझ उतर गया हो । 
इस प्रकार उक्त निर्णय गाधीजी के पक्ष मे कराया जा सका। इस निर्णय की 
सूचना पंजाब के गवर्नर को देते हुए मालवीयजो ने निर्णय का सारा दायित्व 
अपने ऊपर ले लिया ।*१ इस प्रकार मालवीयजी तथा महात्मा माधी की राज- 
नीतिक विचारधारा का बोध होता है । महात्मा गाधी >पनी बात न मानने की 
स्थिति में पजाव छोडकर जाने की बात करते हैं। वहो समन्‍्वयवादी माछबीयजी 
एकता के लिए अपनी विचारघाराओ को वदलकर समझौते का मार्ग प्रशस्त करते 
हैं । यह मालवीयजी के नेतृत्व को अपनो विशेषता थो, जिसका ग्राधीजी बडा 
सम्मान करते थे । 
सन्‌ १९२६ के निर्वाचन के समय मोतीछाल नेहरू तथा मालवीयजी के 
पारस्परिक मतभेद और बढ गये । राजनीति में मतभेद के समय मालवीयणी की 
क्‍या भूमिका तथा नीति थी, इसका परिचय तिम्नलिखित घटता-क्रम से स्पष्ट हो 
जाता हैं :-- 
मालवीयजी की नीति छत्रु के प्रति शी विद्वेप न रखने की थी। वह मोती- 
छाल नेहरू को जो आयु में मालवीयजी से छ. मास बड़े थे, बडा भाई मानते ये 
ओर उन्हे उचित सम्मान देते थे । मोतीछालजी मालवीयजी की रहन-सहन पर 
स्देव फंव्तियाँ कसते रहते थे । मालवीयजी सदा ही मोतीछालजी से अदव से पेश 
आते थे ।९+ सन्‌ १९२३ के चुनावों में स्वराज्य पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने 
मालवोयजी की सभाओं को भग करने तथा उन्हें अपमानित करने की भरपूर 
चेष्टा की, जिसमे उन्होने स्वराज्य पार्टी के प्रत्याग्वी के विपरीत प्रोफेसर पी०के० 
तैलंग का समर्थन किया था । मोतीछालजी ने स्वतः काशी की सभा में मालवीय- 
जी का उपहास किया, परन्तु मालवीयजी ने दूसरे स्थानों पर स्वराज्य पार्टी के 
प्रत्याशियों का समर्थन किया ?8 
इस समय मालवीयजी तथा काला लाजपत राय नेशनलिस्ट पार्टी को लेकर 
चुनाव में भाग छे रहे थे। छाला छाजपत राय भी चुनाव लड रहे थे। उन्हें 
मालवीयजी का समर्थन प्राप्त था। मोतीलाल तथा मालवीयजी के समर्थक परस्पर 
एक-दूसरे नेता का उपहास करते रहते थे। मालवीयजी को ये बातें पसन्द नही 
थी । एक बार अमृतसर की उनकी एक सावंजनिक सभा में किसी ने मोत्रोछालजी 
का उपहास किया । मसालवीयजी ने उसे रोका और आधेघटे तक अपने दल के 
अतिहन्दी मोतोलालजी के समर्थन मे बीछते रहे, जिसे सुनकर छोग दंग 


है अब 


ई 


रृ८० भारतोय पुनर्जागरण और मदनमाहन मालवीय 


गये ।९५ चुनाव के दोरान छाला लाजपत राय तथा मालवीयजी मोतीलालजी के 
चुनाव क्षेत्र में भी गये, किन्तु मालवीयजी ने कभी भी मोतीलछाछ के प्रति कुछ 
भी नही कहा । एक बार एक सभा में एक कवि ने मालवीयजोी की प्रश्यसा और 
मौतीछाल की निन्‍्दा से युक्त कविता का पाठ करना आरम्भ किया। मालवीयणी 
मे कवि को कविता पढने से रोका और कहा--'मोतीछालजी मेरे बड़े भाई हैं । 
मैं उनकी शान के विरुद्ध कोई वात नहीं सुन सकता ।/११ चुनाव के बाद मोती- 
लालणी ने लाला लाजपत राय के उद्द साप्ताहिक 'बन्दे मातरम्‌'! पर उसके कावुलल- 
सम्बन्धी आरोपों के लिए मान-हाति का मुकदमा दायर कर दिया और माँग की 
कि या तो सम्पादक क्षमान्याचना करे या एक लाख रुपया हर्जाना में दे | मामले 
ने तूल पकड़ा, तव महात्मा ग्राधी ते बीच में पडकर किसी प्रकार उसे शान्त 
कराया और मुकदमा वापस कराया ।११ मोतीलाछजी को यही विशेष दुख था 
कि उनके भतीजे श्यामछाल ने भी उनको पार्टी के विरोध में कार्य किया और 
बहुत-से उनके पुराने साथियों ने भी उनका साथ न देकर माल्वीयजी तथा लाला 
छाजपत राय का साथ दिया ।२९ 


पं० जवाहरलाल नेहरू की आलोचनात्मक दृष्टि में मालवीयजी 


नेहरूजी कांग्रेस और नेश्ननठिस्ट पार्टी के बीच चुनाव संघर्ष अनुचित 
मानते थे और मालवीयजी तथा लाछा लाजपत राय की नेशनलिस्ट पार्टी के 
विपरीत थे । उन्होने लिखा है--'माछयीयंजी की नेशनलिस्ट पार्टी ने सफलता 
की बड़ी मात्रा प्राप्त की, पर इस सफलता ने छेजिस्लेटिव असेम्बली के राजनीतिक 
बातावरण को अवश्य ही नीचे गिरा दिया। गुरुत्व केन्द्र अधिक दक्षिण की ओर 
हटा । स्वराज पार्टी कांग्रेस का स्वयं दक्षिण पक्ष या। अपनी छाक्ति बढ़ाने के 
लिए उसने वहुत-से सन्दिग्ध व्यक्तियों को अपने में घुस आने दिया । इसके कारण 
उसके गुण में क्षति पहुँची है । नेशनलिस्ट पार्टी ने भी इसी नीति का अनुसरण 
किया, पर अधिक निम्नस्तर पर। उद्योगरपतियो, जमीन्दारी का पचरगी जत्वा, 
जिसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नही था उसकी पक्ति मैं भरा गया ।7०० उनके 
अनुसार नेशनलिस्ट पार्टी हिन्दू पार्टी थी, जो महासभा के निकट सहयोग में 
काम करतो थी ३९३ ढिन्तु स्व॒राज्य पार्टी को जवाहरलालजी ने नेशनलिस्ट 
पार्टी की अपेक्षा अधिक राष्ट्रीय माना था, उसकी चुटियों की ओर उन्होने कुछ 
कम ध्यान दिया हैं । इन्ही कमियों के परिणामस्वरूप यह पार्टी १९२५ ई० मे 
भंग हुई थी, जिसके कारण दो पार्टियों का बनना स्वाभाविक था 7०३ 


इन पार्टियों की समीक्षा करते हुए मुकुटविहादी लाछ ने लिखा है कि यह 
कहना कि नेशनलिस्ट पार्टो की सफलता ने लेजिस्लेटिव अस्म्बली के राज- 
नीतिक स्तर को नीचे ग्रिरा दिया, बिलकुछ निराधार हैँ । छाला लाजपत राय, 
मालबवोयजी तथा जयकर साहब के नेतृत्व में गढित नेशनलिस्ट पार्टी का काम 


मालवीयजी का नेतृत्व . राजनीतिक विचार एवं कार्य श्ट१्‌ 


केन्द्रोय असेम्वली में किसी प्रकार भी काग्रेस पार्टी के काम से कम ग्ौरवपूर्ण और 
कम तगडा तथा कम प्रभावकारी नही था । वास्तव में कभी-कभी तो नेशनलिस्ट 
पार्टी के नेता छाजपत राय और उपनेता मालवीयजी का विरोध काग्रेस पार्टी के 
नेता पण्डित मोतीलाछ नेहरू और उपनेता श्री श्रीनिवास ऐयंगर से अधिक तगड़ा 
होता था । मोतीलाल तथा श्रीनिवास ऐयगर के पारस्परिक सम्बन्धो से भी जो 
क्षोभ और अव्यवस्था काग्रेस' पार्टी में पैदा हो गयी थी, उसका झताश भी 
नेशनलिस्ट पार्टी में नही था । समाज-सुधार के प्रइनों पर मालवीयजी तथा छाला 
लाजपत राय में मतभेद था, पर उसके कारण पार्टी में क्षोभ की स्थिति पैदा नहीं 
हुई । दोनों ने पारस्परिक सदूभावना के साथ असंम्बली में अपने विचार प्रस्तुत 
किये । पार्टी के साधारण सदस्यों को भडकाकर अपने को ऊँचा उठाने की और 
दूसरे को नीचा गिराने की बात तो इन दोनों में कोई सोच भी नहीं 
सकता था 2 ०३ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मालवीयजी ने राजनीति मे भी भारतीय धर्म 
तथा दर्शन की गरिमा के अनुसार काम किया है और प्रजातंत्र के इस गुण की 
उन्होने सबसे अधिक चरितार्थ किया है, जिसमे विरोधी दल के तको और विचारों 
का प्रजातंत्र में विशेष महत्व होता है। उन्होंने वैचारिक मतभेद को व्यक्तिगत 
स्तर पर कभी नहीं लिया और विपक्षी को सदैव महत्वपूर्ण स्थान दिया | प० 
मोतीछाल नेहरू को काग्रेस में छाने का श्रेय मालवीयजी को है। उन्हें कांग्रेस का 
अध्यक्ष निर्वाचित कराना भी मालवीयजी के ही प्रयासों का प्रतिफल रहा है, 
किन्तु मतभेद के समय भी उन्होने कभी इन बातों का उल्लेख अथवा मोतीलालजी 
के व्यक्तित्व पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं की, जबकि विरोध के दिनों में मोती- 
लछालजी और उनके समर्थकों ने माल्वीयजी को सदा हो नीचा दिखाने का प्रयास 
किया था । 
* साम्प्रदायिक निर्णय पर माछवीयजी के सामाजिक विचार 
१७ अगस्त १९३२ ई० को प्रधान मत्री मेकड्ौनल्ड ने अपना साम्प्रदायिक 
निर्णय घोषित किया । उन्होने इस निर्णय द्वारा भारतीय निर्वाचको को मुसलमान, 
दलित वर्ग, पिछडा वर्ग, भारतीय ईसाई, सिवंख, व्यावसायिक तथा ओद्योगिक 
वर्ग, जमीन्दार, थ्रमिक, विश्वविद्यालय आदि श्रेणियो में विभक्त कर दिया और 
इन सबके लिए पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति द्वारा पृथक्‌ प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को । 
अध्ध-गोरे यूरोपियनों के छिए भी पृथरू प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी | 
व्यावसायिक वर्ग को प्रजातीय आधार पर विभाजित कर यूरोपियन व्यापार- 
मण्डलो के प्रतिनिधित्व का पृथक्‌ प्रवन्ध कर दिया गया । 
मालवीयजी राष्ट्रीयता की दृष्टि से इस विमेदीकृत निर्णय को राष्ट्र के लिए 
घातक समझते थे । अतः ९ मई १९३४ ई० को उन्होने छाहोर से एक वक्तन्य 
प्रसारित किया, जिसमे उन्होने उक्त निर्णय के प्रति असन्तोष व्यक्त किया । 


१८२ भारतीय पुनर्जागरण और मदनमोहन मालवीय 


६८-१९ मई, १९२४ ई० में माल्वीयजी की अध्यक्षता में पटना मे अखिल 
भारतीय काग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसमे अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित 
किये गये । जून १९३४ ई० मे कांग्रेस वकिय कमेटी ने सरकार के इवेतपत्र और 
साम्प्रदायिक निर्णय के विरोध में प्रस्ताव पारित किया । प्रस्ताव में साम्प्रदायिक 
निर्णय को दोपधूर्ण बताया गया, पर निश्चय किया गया कि “परिस्थिति को ध्यान 
में रखते हुए कमेटी न तो स्वीकार करती है और न ही रह करती है ।” 


मालवीयजी चाहते थे कि 'नरो वा कुंजरो” की भाषा के स्थान पर साम्प्रदायिक 


निर्णय को स्पष्ट झब्दों में रह करने की घोषणा की जाय । 
सुभापचन्द्र बोस भी साम्प्रदायिक निर्णय के विरोधी थे। उनका कहना था 


कि साम्प्रदायिक निर्णय को तत्काल रह कर देना चाहिए । चाहे उसका विकल्प 
तुरन्त मिल पाये अथवा नहो (१०५ 


१९३४ ई० में डॉ० राजेन्द्रमसाद की अध्यक्षता में काग्रेस का अधिवेशन 
हुआ । इसमें मालवीयजी ने सरकार के साम्प्रदायिक निर्णय का विरोध किया । 
अणे महोदय ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया । सरदार गोपाल सिंह कौमी तथा 

मौलवी अब्दुछ कलाम आदि ने उनका समर्थन किया | सिंधवी आदि कई व्यक्तियों 
ने उसका कडा विरोध किया [०5 


सरदार पदेल ने कहा कि 'साम्प्रदायिक निर्णय किसे पसन्द है ? वह तो राष्ट्र 
विरोधी है ही और देश में फूट डालने के लिए बनाया ही गया हैं । हम सब 
मालवीयजी का आदर करते है। उनकी भावनाओं के प्रति हमारी सहानुभूति हैं। 


हम चाहते है कि साम्प्रदायिक निर्णय रह हो + (२०७ फिर भी काग्रेस से 
भारी बहुमत से माल्बीयजी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया । 
साम्प्रदायिक निर्णय-विरोधी सम्मेलन ५ 


माछवीयजी की प्रेरणा से २३-२४ फरवरी १ ९३५६० में दिल्ली में सी.वाई. 
चिन्तामणि की अध्यक्षता में साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद् एक सम्मेलन हुआ । 
चिन्तामणि ने कहा कि साम्प्रदायिक निर्णय पच-निर्णय नही समझा जा सकता । 
यह ब्रिटिश अधिकारियों की चाल हैं ।४ “साम्प्रदायिक निर्णय बुटिपूर्ण है, 
क्योकि पजाब और बंगाल के हिन्दुओ के लिए उनकी जन-संख्या से भी कम स्थान 
सुरक्षित है-“"“““यूरोपियनो को भी अधिक स्वान दिये गये है 7०९ 

“२४ फरवरी को कास्फरेन्स में सर्वसम्मति से मालवीयजी द्वारा प्रस्तुत 
पस्ठाव को स्वीकार करते हुए साम्प्रदायिक निर्णय को निन्‍्दनीय घोषित किया 
गया" [१२०७ 

कान्फरेन्स में मालवोयजी की अध्यक्षता में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर, 
सर प्रफुल्लचन्द्र राय, सी०वाई० चिन्तामणि आदि बहुत-स सुविख्यात सज्जनो(की 


मालवीयजी का नेतृत्व : राजनीतिक विचार एव कार्य श्ट३ 


कंमेटी गठित की गयी, जिसमें मालवीयजी के नेतृत्व में एक डेपुटेशन लन्दन भेजने 
का निम्वय किया गया । * 


सरकार के साम्प्रदायिक निर्णय के श्रति काग्रेस के अस्प्ट खेये के कारण 
मालवीयजी ने नवीन पार्टी का गठन किया था, परन्तु असेम्बली मे उसके सदस्य 
सरकार के साम्प्रदायिक निर्णय के विपरीत अन्य वातों पर काम्रेस के साथ 
थे ।१०५ इस प्रकार हम देखते है कि साम्प्रदायिक निर्णय जैसे राष्ट्र-विरोधी 
सरकारी अधिनियमों का विरोध काग्रेस नही कर पा रही थी, जवकि उसके सभी 
उन्चकोटि के नेता व्यक्तिगत रूप से उक्त निर्णय को राष्ट्रधाती, अग्रेजो की चाल 
मान रहे थे, फिर भी वे सत्य को सत्य रूप मे नहीं व्यक्त कर पा रहे थे। ऐस 
स्थल पर सत्य और राष्ट्रीयता से >रित होकर मालवीयजी ने दक्त निर्णय का 
विरोध किया था--यह उनकी सत्यनिष्ठ , निर्भीक नीति का परिचायक है । 


हिन्दी एवं नागरी द्वारा देश का राष्ट्रीयता-सम्बन्धी नेतृत्व 


किसी राष्ट्र की एकता के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है | मालवीयजी 
ने भारत जैसे बहुभाषा-भाषी देश की अनेकता मे राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी 
को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित एवं प्रसारित करने का प्रयास आरम्भ किया | 
हिन्दी और नामरी के सम्बन्ध में उन्होने जो नेतृत्व किया, उसका देश की 
राजनीति पर व्यापक प्रभाव पडा। इस सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, 
प्रयाग तथा काशी नागरी श्रचारिणी सभा जैसो सस्थाओ की स्थापना उन्हीं की 
प्रेरणा और प्रयास का प्रतिफल है । मालवीयजी ने १० अक्टूबर १९१० ई० में 
काशी में आयोजित हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 
को । इस अवसर पर उन्होने हिन्दी तथा देश की भाषाओ के परस्पर सम्बन्ध के 
महत्व पर प्रकाश डाला और हिन्दी साहित्य-भण्डार को समृद्ध करने पर बल 
दिया ।१*० उन्होने कहा--एकता की दृष्टि से देश की सब भाषाएँ हमारी 
भाषाएँ हैँ, १र हिन्दी अपनी बहनों में सबसे प्राचीनतम और बडी बहन हैं ।!? ? 
मालवीयजी ने हिन्दी का महत्व बताते हुए कहा कि 'हिन्दी भाषा एक सार्वजनिक 
भाषा है,जिसे सब भंद-भाव छोड़कर प्रत्येक भारतीय स्वीकार कर सकता है ।!? ? 


काशी नागरो प्रचारिणी सभा की ओर से जब देवनागरी को न्यायालय में 
प्रवेश दिलाने का आन्दोलन आरम्भ हुआ, तब मालवीयजी उसके नेता चुने गये । 
उत्तर प्रदेश के तत्कालोन भ्रवर्नर सर एटनो मैकडोनाल्‍ड मालवीयजी की विद्त्ता 
और उनकी हिन्दी के लिए को गयी पैरवी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होने 
न्यायालयों में आवेदन-पत्र लेने के सम्बन्ध मे राजाज्ञा निकाल दो । इसके विरोध 
में मुसलमानों के नेताओ ने उर्दू के पक्ष मे नागरों के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर 
दिया, परन्तु मालवीयजी से लोहा लेना ठेढी खोर थी और वे असफल रहे ।!773 


रटड भारतीय पुनर्जागरण और मदनमौहन मालवीय 


इस प्रकार माछ्वीयजी ने उस युग में जब सरकार हिन्दू और मुसलमानों में 
फूट डालने के लिए मुसलमानों का पक्ष लेती थी,(उन्होने)आम जनता के लिए दुरूह 
फारसी और उर्दू के विरुद्ध प्रचलन के विरुद्ध जनता की भाषा हिन्दी तया सरल और 
सर्वग्राह्म लिपि नागरी को न्यायालयों में स्थान दिलाया । यह प्रइन उददूं को हटाने 
का नहीं था, किन्तु हिन्दी जैसी सर्वश्राह्म भाषा को प्रयोग और प्रचलन से वंचित 
रखने का था, जो मालवीयजी के परिवर्तनवादी दृष्टिकोण का परिचायक है । 
उन्होने पहले से न्यायालयों में प्रचलित उर्दू और उसके समर्थकों की भावना पर 
बिना किसी प्रकार का आधात किये हिन्दी को भी उसके साथ न्यायालयों में स्थान 
दिलाया । उनके कार्य का यही ढंग होता था, जिसमें जो परम्पराएँ और वातें 
चल रही हैँ, वह उनका विरोध नही करते थे, किन्तु उसके साथ जो उचित होता 
था उसको प्रकाश में छाते थे, और सही-गछूत का निर्णय गुण और दोप को सामने 
रखकर जनता द्वारा कराना पसन्द करते ये । 


(ग) धार्मिक-मामाजिंक राजनीति एवं उदार नेतृत्व 


मालवीयजी ने धामिक क्षेत्र में भी भारतोय जनता का पथ-प्रदर्शन किया 
था। धर्म के क्षेत्र मे मनु तथा शास्त्रों के उपासक होते हुए भी उन्होने धर्म तथा 
धार्मिक परम्पराओं में समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन मे अपना अमूल्य सहयोग 
अदान किया था। दूसरे शब्दी में मालवीयजी ते भारतीय जतता का धार्मिक क्षेत्र 
में नेतृत्व भी किया था। 


मालवीयजी उच्च कुल के ब्राह्मण थे। अत- भारतीय जनता ने उनको अपर 
धार्मिक नेता भी माना था । मालवीयजी की राजनीति भी धर्म से प्रभावित रही 
है । एक दिन ब्रजमोहन व्यास ने कहा कि महाकवि भाघ ने एक छन्द में राजनीति 
आब्द की व्याख्या कर दी है अर्थात्‌ अपना उदय और झत्रु का नाश राजनीति 
है /! मालवीयजी ने कहा--- दूसरों का भी अपने साथ-साथ अम्युदय हो यही सच्ची 
इछाघनीय राजनीति है ॥ देखो एक उपदेश देता हूँ जीवन भर याद रखना, 
अभ्युदय को ही कामना करनी चाहिए किसो को नोचा दिखाने को नहीं ।'? २* 


धर्म-परिवर्तव और शुद्धीकरण 


मालवोयजी के धार्मिक नेतृत्व को भी एक शास्त्रीय परम्परा थी। ज्नातन 
घर्में छोड कर दूसरा धर्म स्वीकार करनेवाले हिन्दुओ के लिए हिन्दू सनातन धर्म 
में पुनः प्रवेश करने के सभो द्वार बन्द हो जाते हूँ । व्यक्ति को पश्चात्ताप या 


मालवीयजी का नेतृत्व : राजनीतिक विचार एवं कार्य श्८प्‌ 


'परिष्कार करने को कोई परम्परा नही हैँ । इस परम्परा का खण्डन मालवीयजी 
ने अपने ढंग से किया था | इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय है- 


'हीतामऊ एक छोटा सा देशी राज्य था | वहाँ राठौर वंशीय क्षत्रिय राजा 
राज्य करते थे । उनके मझले कुमार गोविन्द सिंह ने इन्दोर के क्रिश्चियन कालेज 
के छोगो के प्रभाव में आकर क्रिप्चियन धर्म स्वीकार कर लिया । राजा साहब ने 
इसे सहन करते हुए राजकुमार को ४००) र० मासिक देना स्वीकार कर लिया । 
गोविन्द सिंह छखनऊ में कानून की शिक्षा ग्रहण करने लगे । उन्हें वहाँ क्रिश्नियन- 
धर्म दीक्षा से पश्चात्ताप होने छगा । उन्होंने विभिन्न माध्यमों से पुन हिन्दू धर्म 
मे दीक्षित होने की मशा व्यक्त की । आर्य-समाज की दीक्षा उनके सम्बन्धी अन्‍य 
राजे मानने को तैयार नहो थे, किन्तु मालवीयजी की व्यवस्था सबको स्वीकार्य थी। 


इस काम के लिए राजकुमार के ट्यूटर श्री रामप्रसाद पाण्डेय को नियुक्त 
किया गया । मालवीयजी बीमार थे । वह विन्व्याचल पर्वत पर विश्वाम कर रहे 
थे। उन्होने यह कार्य पं० रामव्यास ज्योपिती को सौपा । 

गगा तट पर दो दिनों तक हवन-पूजन हुआ और प्रायश्वित्त करा कर राज- 
जुमार को पुनः हिन्दु बनाया गया। शुद्धि की सागोपाग क्रिया १३ नवम्बर 
१९३८० को सम्पन्न हुई । पं० रामव्यास राजकुमार को छेकर विन्ध्याचल गये। 
हाँ मालवीयजी ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया | मालवीयजी ने इसकी सूचना 
सार द्वारा राजकुमार के अन्यान्य सन्वन्धी राजपूतों को दी । सभी नरेशों ने इसे 
सहर्प स्वीकार कर लिया और मालवीयजी को वधाई के सन्देश भेजे ।7२९ इसी 
प्रकार की अन्यान्य घटनाओं के समय भी उन्होने शुद्धीकरण की व्यवस्था दी और 
हिन्दू धर्म के बन्द द्वार को उन्मुक्त किया । 


जात-पॉत के विरोधी 
मार्च १९३१ ई० में कानपुर मे हिन्दू-मुस्डिम दंगा हुआ | उसके बाद अप्रैल 
7 १९३१ ई० में हिन्दू-मुसलमानों की खुली सभा हुई । उस सभा में मालवीयजी ने 
कहा---मैं मनुध्यता का उपासक हूँ । मनुष्यत्व के आगे मैं जात-पाँत नही मानता । 
अर गरीबो की सेवा कीजिए, उनका प्रेम से आलिगन कीजिए और अपने हुत्यों 
पर पश्चात्ताप कीजिए ।' 


धामिक नेतृत्व का आधार सुध्यरवादी विचार 
मालवीयजी जो कुछ करते थे, उसके पीछे उनका कुछ उद्देश्य रहता था। 


हिन्दू महासभा का जब भी अधिवेशन हुआ उसमें उन्होने सुधारवादी कार्य किये, 
जिनमे कतिपय सुधार कार्य एव तत्सम्वन्धी विचार विम्तलिखित है-- 


हिन्दू महासभा का अधिवेशन तथा राष्ट्रीय नेताओं का योगदान : हिन्दू 
महासभा के अधिवेशन में मालवीयजी सदैव सुधारवादी कार्य करते थे। इसमें 


१८६ भारतीय पुनर्ञगरण और मदनमोहन मालवीय 


उस समय के चोटी के नेता भी भाग लेते थे ॥ उदाहरणस्वरूप २७-२८ दिसम्बर 
१९२९ ई० में बेलयाँव की हिन्दू महासभा मे मालवीयजी अध्यक्ष बनाये गये । 
यह सभा बेलगाँव काग्रेस के साथ हुई थी । इस तभा में महात्मा गराधीं, छाला 
लाजपत राय, देशवन्धु चित्तरजनदास, पे» मोतीलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानन्द, 
कर पिंह, चिन्तामणि केलकर, सत्यमूर्ति, शोकत अली, मुहम्मद अछी भादि नेताओं 
ने भी भाव लिया था ।११० इस श्रकार हम देखते हूँ कि उनके द्वारा आयोजित 
हिन्दू-महासभा के अधिवेशन में महात्मा ग्राधी से छेकर शौकत भछी प्रभूति 
मुसलमान नेता तक मालवीयजो के प्रयास से उपस्थित थे । मालवीयजी के अ्यासों 
द्वारा उस समय प्राय' कांग्रेस के अधिवेशन के साथ-साथ हिन्दू महासभा का भी 


अधिवेशन हुआ करता था, जिसमें वह देश के सभी सम्प्रदाय के छोगों को 
सम्मिलित किया करतें थे । ह 


गोरक्षा आन्दोलन 


गोरक्षा मालवीयजी के आन्दोलन का एक अग था । उनके प्रयास से कांग्रेस 
के जन्म के बाद योरक्षा सम्मेछन भी होने गा । इस सम्बन्ध में मालबीयजो की 
प्रेरणा से “अखिल भारतीय गोरक्षा समिति, सावरमती के अधीन महात्मा गाधी 
की संरक्षता में एक केन्द्रोय ग्रोरक्षा समिति बनी, जो बराबर गोरक्षा कार्य 
करती थी १? _ 

मालवीयजी किसी बात का क्रियात्मक पक्ष समझकर ही के ई कार्य करते 
थे। उन्होने धार्मिक भावना के साथ ही गोवंश के पोष्टिक दुग्धाहमर-सम्वन्धी 
भोतिक पक्ष पर भी व्यापक ध्यान दिया था। उन्होंने ग्रोरक्षा-आन्दोलन पर बल 


देने के साथ ही साथ गोशाछाओ की स्थापना भी की तथा गोचर भूमि की भी 
ब्यवस्या की ।77 


अछूतोद्धार तथा मंत्र-दीक्षा नेतृत्व एवं नीति है 

माल्वीयजी ने सनातन धर्म महासभा के मंच से धामिक एकता का भी कार्य 
किया था । २६ जनवरी १९३५ ई० में अखिल भारतीय सनातन धर्म महासभा 
के विशेष अधिवेशन में उन्होने अस्पृश्यों से भेद-भाव मिटाने के लिए निम्नलिखित 
घस्ताव पारित कराया था । 


अस्पृश्य : “यह महासभा इस बात को मानती हैं कि जो जातियाँ अस्पृश्य 
मानी गयी हैं, दे सनातन धर्म को मानने वाली है. और इसलिए समस्त सनातन 
चमियो का यह कर्त्तव्य हैं कि वे उन जातियो के लोगों को सनातन धर्मानुयायी 
होने का पूरा छाभ प्राप्त करने मे सहयोग करें ॥*“7““ सनातन धर्मी होने के नाते 
इन्हें भी देव-दर्शन का अधिकार हूं ॥ अत. मद्मासभा मन्दिरों की स्थिति के अनुसार 
दैव-दर्शन का प्रबन्ध करे ।' 
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महासभा की सम्मति में अस्पृश्य कही जाने वाली जातियो को सर्वसाधारण 
कुएँ, तालाबों, वावलियों, वाग, सडक, सराय, इमशान घाट तथा सर्वताधारण 
स्कूल और सभाओ मे जाने के लिए कोई रोक नही होनी चाहिए ।'”“” 'आदि । 


इस प्रकार मालवीयजी ने उक्त सभा के माध्यम से अस्पृश्यो को जो मन्दिर 
के द्वार तक भी न फटकने पाते थे, पहले देव-दर्शन करने की स्वीकृति दिलायी । 
तत्पश्नात्‌ उन्होंने अन्य सवर्णों की भाँति हरिजन मन्दिर-प्रवेश की वात भी मान 
ली थी । उन्होंने साधारण कूप तथा बावलियो पर हरिजनो के लिए ऊगी रोक 
को भी समाप्त कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित कराया और हरिजनो को 
उनका न्‍्यायोचित अधिकार दिलाया। 


सामाजिक मंत्र-दीक्षा 


मालवीयजी ने प्रयाग मे सनातन धर्म महासभा” की स्थापना की । इस 
अधिवेशन में भारत के दूर-दूर के क्षेत्रो के दिग्गज पण्डितों ने भाग लिया । उन्होने 
हरिजनों को मंत्र-दीक्षा का प्रस्ताव, जो मनु तथा अन्य ऋषियों के आधार पर 
तैयार किया गया था, प्रस्तुत किया । पण्डितो मे तहलका मच गया । एक पण्डित 
ने सस्कृत मे कहा--'मालवीयजी अपने को मनु से भी अधिक समझते है ।!? * 
उनके अनुसार-हरिजनों को मंत्र दीक्षा नही दी जा सकती ।” इस पर मालवीयजी 
ने एक धण्टे तक धारा-प्रवाह संस्कृत मे सयत और तर्कयुक्त भाषण दिया कि 
'मैंने आप ऐसे विद्वानों के चरणों में मनु एवं अन्य ऋषियों के सिद्धान्तों की 
समीक्षा, जैसी मेरी तुच्छ बुद्धि में आयो प्रस्तुत की है । निर्णय तो आप छोगो के 
हाथ में है। जैसा आप निर्णय करेंगे--मै उसका पालन करूँगा। पण्डितो ने 
उनकी वाणी और तर्क से प्रभावित होकर उस प्रस्ताव को उसी रूप में सर्वसम्मति 
से पारित कर दिया ११२० 


१९२७ ई० में महाशिवरात्रि के दिन काशी में दशाश्वमेध घाट पर उन्होने 
ब्राह्मण से छेकर चाण्डाल तक को मत्र-दीक्षा दी । १९३६ ई० मे माछवीयजी 
नासिक गये और वहाँ गोदावरी के तट पर हरिजनो को दीक्षा दी । कलकत्ते मे 
सवर्णों ने उनके ऊपर कीचड़ फेंका तथा दीक्षामण्डप में वाधाएँ डाली, किन्तु वह 
अपने कार्य में सग्त रहे और दीक्षा-कार्यक्रम देश के विविध भागों में आयोजित 
कराते रहे 

यहाँ हम देखते है कि मालवीयजी ने ब्राह्मणों से लेकर हरिजनो तक के लिए 
मत्रदीक्षा का आयोजन कर, एकता के मच को स्थापित करने का प्रयोग किया था, 
जिससे भारत के बहु जातिवाद के एकीकरण का व्यवहारवादी समाकलन दृष्टि- 

- गोचर होता है। दीक्षा हरिजनों के धामिक स्तर को उन्नत करने का प्रयास 
था, जिसमे बिना किसी संघर्ष के हरिजनों की उपेक्षित सामाजिक स्थिति को 


श्टट भारतीय पुनर्जायरण और मदनमोहन मालवीय 


ऊँचा उठानें का उनका जनताविक प्रयोग दृष्टिगोचर होता हैं । उनका इस प्रकार 
का कार्य जहाँ धार्मिक नेतृत्व की विशेषता का द्योतक है, वही अनैकता में एकता 
स्थापित करने की दिशा में उठाये गये प्रगतिशीरू कदमों पर भी व्यापक प्रकाश 
पड़ता हूँ । 


सामाजिक, धार्मिक इन्द्रवाद की स्थिति में देहछी दीपक विचारधारा 


कभी-कभी समाज में कर्म अथवा राजनीति से सम्बन्धित ऐसे प्रइन उठा दिये 
जाते है, जिनमें वर्ग सधर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । ऐसी स्थिति में समाज 
के वर्तमान ढाँचे को बनाये रखने वाला वर्ग तया ताकिक दृष्टि से परिवर्तेवादी 
वर्म की विचारधाराओ मे संघर्ष को स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मारुवीमजी क्के 
जीवत में कांग्रेस को राजनीति मे तथा धार्मिक क्षेत्रो में ऐसी वातें अनेक वार 
आती रही है, किन्तु उन्होने दोनो हो वर्गों की स्थिति स्पष्ट करते हुए सपर्पो को 
सदैव नवोन दिल्वा देते में सफलता हासिल की थी । यह उनके नेतृत्व की भगुख 
विशेषता रही है । ऐसी ही घटना हिन्दू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन के समय 
उपस्थित हुई थी। उक्त सम्मेलन पंजाब केशरी लाछा लाजपत एशय की अध्यक्षता 
में हो रहा था। रामजी प्रसाद ते अछूतो और घूद्दो को वेद पाठ का अधिकार 
देने का प्रस्ताव उठाया । स्वामी सत्यदेव परिब्राजक ने समयंत्र करते हुए कहा कि 
“ईश्वर की दी हुईं रोशनी, हवा, वर्षा से जब शूद वचित नहीं हूँ, तव ईखर की 
यणी (वेद) से क्‍यों वचित रहें ?” 


पडाल में सवर्णों तथा अन्य छोगों के परस्पर विरोधी विचारों से हलचल 
सक्ष गयी। उस कोलाहर वाली भीड़ को संभालने के लिए कोई सामने नहीं था 
रहा था । अध्यक्ष लाका छाजपत राय ने मालवीयजी से बीलते का आग्रह किया। 
मालवीयजी वोले--'ईश्वर के दिये हुए प्रसाद प्राणिमात्र के लिए सुरुभ है, पर्चु 
बैदो का अध्ययन करने के लिए कठोर तपस्या की आवश्यकता है, जो सबके 
लिए साध्य नहीं है। इमोलिए भगवान्‌ ने स्वय वेद-शास्त्रोपतिपदी का साई 
्रीमद्भगवंदुगीता' के रूप में श्रकत कर दिया। वह भी साक्षात्‌ ईश्वर की ही 
वाणी है । गीता भूमण्डल का सर्वशषेष्ठ अन्य है । इसका अध्ययन ओर मनन सबके 
लिए सुलभ है । थूद्र और अन्त्यज भी उसका पाठ करके सफल-मनोरथ हो सकते 
हू । वेदपाठ का अधिकार मात्र ले छेने से कोई लाभ नहीं! उसके लिए कठिन 
साधना की आवद्यकता होगी । भ्रस्ताव वही पारित करना चाहिए जो कार्यरूप 
में परिणत हो सके । भगवान्‌ ने यही समझ कर गीता का उपदेश दिया है कि 
कलियुग में वेदप्ाठ सब श्रेणी के मनुष्यो के लिए साध्य नही होगा ॥! १2 

यहाँ मालवीयजी ने स्पष्ट कर दिया हैं कि वैदपाठ दुरूह कार्य है । इसके लिए 
किन ठपस्था और त्याग की आवश्यकता है, जो कठिन कार्य हैं। वैसे ईश्वर के 
दिये हुए प्रसाद पर आणिमात्र का अधिकार स्वीकार किया हैँ । वेदों के प्रति 
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स्थिर मान्यता के आधार पर उन्होंने उसके स्वरूप को वनाये रखने के लिए, 
पाठ-म्ेद से बचने के लिए विना साधना के उसके पाठ को कठिन कार्य बताते हुए 
सवर्णों की परम्परागत मान्यता को बिना ठेस पहुँचाये सहज समझ में आने वाले 
वेदशास्त्र के सार गीौता के पाठ की ओर ध्यान आक्पषित किया है, जिसे ब्राह्मण 
से लेकर छूद पर्यन्त कलियुग मे आसानी से पड और समझ सकते है । इस प्रकार 
मालवीयजी ने यहाँ पारस्परिक परम्परागत इन्द्र को स्थिति समाप्त करने की अपने 
नेतृत्व की सर्वस्म्मत क्षमता का परिचय दिया है । 


एकता का सर्वोपरि सामाजिक महत्व 


मालवीयजी ने धर्म, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में एकता के व्यापक सामा- 
जिक महत्व पर सर्वाधिक वल दिया है। उन्होंने एकता-स्थापन हेतु कहा था-- 
“एकता के लिए गाँव-गाँव मे सभी जातियों को एकत्र कर सभा कर ले, जिससे 
आपस में एकता बढे और परस्पर के सभी विषयों का निर्णय समझौते से हो जाय । 
मास में एक बार मिलकर सामाजिक तथा धार्मिक विषयो पर विचार कर ले और 
गिरी दशा सुधारने का सामूहिक प्रयास करें ।१22 

अछूतों की दशा-सुधार के विषय मे उन्होने कहा था कि 'आप लोग अछूतों 
से प्रेम-व्यवहार करें। उन्हें भी अपना भाई समझें। छुआ-छूत को दूर करें। 
उनकी अवस्था को सुधारें और उनकी उन्नति का मार्य सोचें ॥/““728 


गांधीजी की सभा में अन्त्यजोद्धार के सम्बन्ध में मालवीयजी के 
सामाजिक विचार 


जुलाई १९३४० मे गाधीजी हरिजनोद्धार के काम से वाराणसी आये, उनकी 
सभाए्मे ही उनकी अनुमति से श्री देक्‍्ताकाचार्य ने अन्त्यजोद्धार कार्य को झास्त्र- 
विरुद्ध प्रमाणित करने का प्रयास किया । 


उनके बाद मालवीयजी ने अपने भाषण में ( माधोजी की उपस्थिति में ) 
शास्त्रों का सारयर्भित प्रमाण देते हुए कहा--हमारे सनातन धर की महिमा है 
कि मनुष्य चाहे किसी जाति में रहे, किन्तु धर्म से चले तो उसका उद्धार हो 
सकता है। मैं धर्मग्रन्यों के अध्ययन के अनुसार कहता हूँ कि हरिजनों को भी 
देवदर्शन का लाभ मिलना ही चाहिए । यही अभिलापा गाधीजी की भी होगी । 
स्कन्दपुराण में इसका प्रमाण है कि यदि चाण्डाल सदाचारी हो, तो वह ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य के समान आदर पाने योग्य हो जाता है। यदि ऐसा हो सकता 
है, तो हम अपने अछूत भाइयो को सदाचारी क्यो न बनाये ? हम उनको सदाचारी 
बनाकर दिखा दें कि जो भाई छोटे-से-छोटे हों उन्हे भी हिन्दू धर्म ऊँचा उठा 
सकता है ।!११$ उन्होने कहा--'(चाण्डाल) यदि प्यासा रह जाता है तो समझ 
लो हमारे पूर्वज पितर सव प्यास रह गये । चाण्डाल भी हमारा अंग हैं ।*वहू 


१९० भारतोय पुनर्जायरण ओर मदनमोहन मालवीय 


मानव जाति की जो सेवा करता है, उसे और कोई नही कर सकता । थदि वे एक 
दिन भो अपना काम बन्द कर दें तो हमारी क्‍या दुर्गति होगी विचार छो ।!? ?* 


सामाजिक, धामिक नीति, नेतृत्व और सत्याग्रह 


मालवीयजी ने धामिक तथ्यों और परम्पराओं के सामाजिक महंत्व और जन- 
भावना का भी नेतृत्व किया । सन्‌ १९२४ मे अर्धकुम्भी पड़ी । सरकार ने संगम 
की धारा की गहराई को देखते हुए सगम पर स्नान के लिए रोक छगा दी । 
मालवीयजी ने सगम पर स्तानाथियों की भारी संख्या और महत्व को देखते हुए 
स्तान-व्यवस्था करने तथा सगम पर लगी रोक हटाने के सम्बन्ध में सरकार से लिखा- 
थढ़ी की, पर सरकार उसे मानने के लिए तैयार म हुईं । मालवीयजी ने इसे सम्पूर्ण 
'हिल्दू जाति का घोर अपमान माना और सत्याग्रह करने की ठान ली ! उस समय 
सारा मेला मालवीयजी के साथ था। आगै-आगे मालवीयजी और पीछे-पीछे 
जनसमूह स्नान हेतु चछ पड़ा । वहाँ पहुँचते पर मालवीयजी को रोक दिया गया" 
इन सत्याग्रहियो मे पं” जवाहरलाल नेहरू भी वालण्टियर थे ।3% 


जवाहरलाछजी कूद कर वन्ध पर चढ़ गये । उन्होने उस वन्ध पर राष्ट्रीय 
ध्वज टांग दिया | माछेवीयजी श्ान्त बैठे थे । परन्तु थोड़ी हो देश वाद विद्युत 
गति से उठे और घुड़सवार तथा पैदल सिपाहियों के बीच तीर की भाँति 
निकल गये । 

जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में छिखा है कि 'मालवीयजी ने 
उस समय जो करतब दिखाया वह साधारण आदमी के लिए भी कठिन था । 
फिर बुढ़ापे की उस स्थिति में यह करना तो महान्‌ आश्चर्य की बात थी। 
मालवीयजी के ही साथ बहुत-से लोग धारा में कूद पड़े। मारलवीयजी की 
विजय हुई ।237 


हिन्दू और मुस्लिम सामाजिक एकता 


हिन्द और मुसलमानों में मात्र उपासना विधि मे अन्तर है। इसके अतिरिक्त 
कोई अन्तर नही हैँ ।” जिस किसी जन को भी हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों पर विश्वास 
हो उसे हिन्दू सान लिया जाय । इस निर्णय की पुष्टि झलदीयजी ने दो जगदुगुर 
शंकराचार्यों की उपस्थिति में करायी । 


मालवीयजी दूसरे धर्मों का वडा आदर करते थे । उन्होने स्पष्ट कहा था कि 
“मेरा अपने धर्म पर दुढ विश्वास है, परन्तु पर-धर्म का अपमान करने की कल्पना 
मेरे मत में नाम मात्र की भी नहीं है। किसी ग्रिरताधर और मसजिद के पास 
से जब भो जाता हूं तो मेरा मस्तक झुक जाता है । जबकि परमेश्वर एक ही है, 
तो हमारे छड़ते का कारण क्‍या है ? भूमि एक, देश एक, वायु एक, ऐसी परि- 
स्थिति में रहते हुए भी कापस्त में दसो का होना, इससे बढ़कर ओर आश्यर्य की 
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जात क्‍या हो सकतो हूँ । हमारा रक्षण विदेशी सेना करे, यह लज्जा की वात 
है ११२९ मालवीयजी केवल मौखिक रूप से ही उक्त वात नहीं कहते थे, अपितु 
ये उसका अक्षरदः पालन भो करते थे । उन्होने जहां मन्दिरो की प्रतिष्ठा करने में 
सहयोग्र किया वही (उन्होनें) मस्जिदों का जीणोद्धार भी कराया था )! 2 * यहाँ 
हम देखते हैं कि मालवीयनी यह चाहते थे कि सभी छोग अपने-अपने धर्म का 
समादर करे और कोई भी किसी दूसरे के धर्म का निरादर न करें। 


मालवोयजी के धामिक नेतृत्व के सापेक्षिक महत्व है । उन्होंने धर्म के सम्बन्ध 
में जहां धार्मिक समुदायों के विभेदीकरण में एकता स्थापित करने का प्रयास 
किया, वही धामिक मान्यताओं के प्रति सहज आस्था भी व्यक्त की। धरम के 
सम्दन्ध में उन्होंने सदेव परम्पराओं और मान्यताओ की रूढियो द्वारा आये हुए 
दोपों का वहिष्कार धामिक पृष्ठभूमि में करने का प्रयास करिया। धामिक मामलों 
में, वर्गों में विरेधाभास को स्थिति उत्पन्न होने पर उन्होने समन्वयात्मक दृष्टि 
कोण अपनाते हुए एकता के महत्व को दर्शाया। उनकी उक्त विचारधारा 
परिवर्तनोन्मुखी रही है, जो उनके निम्नलिखित भाषण से स्पष्ट होती है--'भिन्न- 
भिन्न धर्म और सम्प्रदाय हैं । सबके उच्च और शुभ नियम मानव मात्र को मान्य 
हैं। वे चाहे हमारे देश के हो या अन्य देश के, चाहे वे काले हों या न हों । वे 
सभी उस शक्ति की आज्ञा का उल्लंघन नही कर सकते । उन्हें वह आज्ञा माननी 
ही पढ़तो है। ईसाई, मुसलमान, वौद्ध सब उसके नियमों के अनुकूल चलते 
है ।!१३० उनकी नीति में परिवर्तन, सुधार और अधिकार की परम्परित मांग 
को सत्य और यथार्थ की परिधि मे प्रस्तुत किया गया है! मार्क्स के अनुसार-- 
"बल नवीन समाज को गर्भ मे धारण करने वाली प्रत्येक पुराने समाज की दाई 
हैं )१३१ उन्होने जहाँ राज्य को एक राजनीतिक हथियार बताते हुए, इसे एक 
वर्ग पर दूसरे वर्ग का शासन माना है और इसे पूरी जनसंख्या के विपरीत प्रभुत्व- 
शाली वर्ग के हितो का संरक्षक और यथास्थिति बनाये रखने का स्रोत बताया है, 
वथा इस प्रकार की पूँजीवादी राज्य-व्यवस्था को समाप्त कर स्वतत्र राज्य-व्यवस्था 
कायम करने की श्रमिकवर्ग से अपेक्षा की है, वही मालवीयजी ने राज्य के व्यापक 
हिंदाहित कार्यों की. व्यापक्ता और आधुनिकता के साथ इसके जनवत्र-विरोधी 
कार्यों पर विशेष रूप से जनान्दोलन की चर्चा करते हुए कहा है--'यह निविवाद 
हैं कि यदि कोई व्यवस्थापिका सभा अयवा राजा ऐसे कानून का श्रयोग करता है, 
जो स्पष्टतः अन्यायमूलक और उत्पीड़क हो ओर हमारी साधारण स्वाधीनता के 
लिए विघातक हो तो जनता को ऐसे कानून की अवज्ञा और उसके विपरीत 
गम्भीर एवं घोर विरोध करना चाहिए ।729 


भार्सस ओर मालवीयजी के राज्य-सम्बन्धी उपर्युक्त विचारों में (तुलनात्छक 
दृष्टि से देखने पर) जहाँ मार्क्स ने राज्य के कर्तव्यों के प्रसय में उसके स्वरूप की 
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चर्चा करते हुए श्रमिकवर्ग से उसे समाप्त करने की चर्चा को है, वही मालवीयजी 
ने राज्य के कार्यों पर जनता के अंकुण की चर्चा करते हुए भारतीय संस्कृति से 
ओत-प्रोत अपना दृष्टिकोण रखा है, किन्तु दोनो विचारधाराएँ देशगत साल्क्ृतिक 
पर्यावरण की भिन्नता में प्रयोजन सादृश्य की समानता की द्योतक है । 


इसी प्रसंग में मालवीयजी ने सरकार के स्वरूप के विपय में बताया है कि 
'सरकार ऐसी हो, जिसमे देश के प्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण अधिकार हो ।““'जब 
शासन में हमारे दुरदर्शी प्रतिनिधियों का हाथ रहता है, त्व हमछोग आधिक 
कृप्रवन्धों को वश में करने और उनके विरुद्ध कहने के योग्य हो जाते हैं १३ 


उपर्युक्त प्रसंग में मार्क्स ने श्रमिको से अपेक्षा की है कि निहित प्रभुत्वशाली 
वर्ग के हितों को सरक्षण देने वाली सरकार को समाप्त कर अधिक-से-्अधिक लोगो 
के हिंतो की प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करनी चाहिए 73* यहाँ मालवीय- 
जी ने भी सरकार पर जनता के नियश्नण की स्थिति को महत्व प्रदान किया है 
और तिरंकूश सरकार को समाप्त करने की बात कही है, जिससे उनके विचार 
मार्क्स के विचारों से मिलते-जुलते श्रतोत होते हैं । 
मालऊवीयजी : उदाश्वादी समाजवेत्ता 


मालवीयजी के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएँ हुई है, जिनसे उनकी उदार 
जनवादी भावनाओ का परिचय मिलता है । उनके विरोध करने की विधि मिराली 
थी । किसो बात का विरोध करते समय वह इस बात का बराबर प्रयत्न करते थे 
कि उनके इस विरोध कार्य से दूसरो को किसी प्रकार का कष्ट न हो । 


लापियर तथा फ्रासवर्थ के मतानुसार--नेतृत्व वह व्यवहार है, जो दूसरे 
व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कही अधिक प्रभावित करता है, तना कि (इन) 
दूसरे छोगो का व्यवहार नेता को प्रभावित करता है । नेतृत्व का सार्थक प्रसार 
ऊपर से अनुयायियों की दिशा में होता हैं। परन्तु इसकी उक्त दक्षा नेतृत्वकर्तता 
कौ ओर से चलकर अनुयायियों की ओर से नेता की ओर चलने की है, जिससे 
पारस्परिक अन्त क्रिया होती हैं ।१३५ द्वाउन के अनुसार--नेतृत्व नेता और 
अनुयायियों के मध्य पाये जाने वाले विशिष्ट सम्बन्धों का परिचायक हैं। यह 
सम्बन्ध एकतरफा नही होता । अर्थात्‌ नेतृत्व उमयपक्षीय विषय है ! नैतृत्व के 
सम्पूर्ण प्रतिमानों में नेता और अनुयायियों का पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्त होता है। 
जहाँ एक ओर नेता का नेतृत्व इस प्रक्रिया में सामने जाता है, वही अनुयायियों 
का नेतृत्व भी कभी-कभी नेतृत्व ग्रुण ग्रहण करके प्रत्यक्ष प्रकाशित हो 
जाता है ।75५ 

प्रेस ऐक्ट के विरोध के समय काग्रेस नरम दल के तेता गोपालइंष्ण भोखले 
थे। उक्त विधेयक अ्रस्तुत होने पर मालवीयजों ने अपनी देशभक्ति के कारण 
विद्रोह कर दिया । इस विरोध के पीछे अग्नेज झासन का भयकर कीपमाजन होना 
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स्वाभाविक था, जिसकी ओर नेता गोखके ने सकेत भो किया था, किन्तु मालवीय- 
जी ने विनम्न विरोध करना ही यथेष्ट समझा । इस प्रकार माल्वीयजी जहाँ नेता 
के घोर अनुयायी थे, वही सैद्धान्तिक प्रइन पर अपनी आवाज ऊपर उठाने वाले 
नेतृत्व के गुण से भी सम्पन्न थे । 


भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने मालवीयजी के इसी गुण की 
चर्चा करते हुए लिखा हँ--'मालवीयजी मे नेतृत्व की तथा अनुगमन करने की 
बद॒भुत शक्ति थी। जहाँ वह अपने से वहुत वाद में काग्रेस में सम्मिलित पण्डित 
मोतोछाल नेहरू, महात्मा गाधी आदि अनेक नेताओ के अग्रज और मान्य नेता थे, 
वही वह इन अनेक नेताओ का अनुगरमन करने वाले अनुयायी भी थे । उनके 
प्रति महात्मा गाधी सहित सभी उच्चकोटि के नेताओं की अपार थ्रद्धा की भावना 
थी। नेतृत्व के आपसी खिंचाव के कारण काग्रेस के उच्च नेताओं में भी अनेक 
वार दरार पड़ गयो थी, जिसे जोडने के लिए सर्देव मालवीयजी ने ही सेतु की 
भाँति काम कियां था। कभो-कभी मालवीयजी और काग्रेस में मतभेद हो जाता 
था, परन्तु मालवीयजी ने कभी भी कांग्रेस को नहीं छोडा ।/27 


साराश 


मालवीयजी नेतृत्व के क्षेत्र में कई रूपो मे सामने आते है । त्रिटिशकालीन 
भारतीय ससद्‌ में जनता के प्रतिनिधि के रूप से नेतृत्व करने वाले मालवीयजी ने 
जनहित को सर्वोपरि स्थान दिया । उन्हें प्रत्येक भारतवासो हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, सिख, पारसी आदि विभिन्न धर्मावलम्बियो का सहज विश्वास्त प्राप्त था । 
उन्होने सभी को भारतीय राष्ट्र को राष्ट्रीयवा की ओर सभी प्रकार के साम्प्रदायिक 
तथा जातीय भेद-भाव को भूलकर, एकत्रित करने का प्रयास किया । 


ब्रिटिशकालीन ससद्‌ में मालवीयजी ने जनता में धनी और गरीब वर्म के 
भेद-भाव को समाप्त करने की दिशा में जमीन्दारी प्रथा-विरोध, ग्रामीण ऋण- 
अस्तता समाप्त करने के लिए आसान ब्याजदर पर ग्रामीणों को ऋण देंने की 
सरकारी नीति बनाने, देशी उद्योगों के संरक्षण, स्वदेशी प्रचार, शिक्षा प्रसार, 
रेड राष्ट्रीकरण, प्रेस ऐक्ट विरोध, प्रतिज्ञावद्ध कुली प्रथा का विरोध, जलियाँवाला 
हेल्याकाण्ड के प्रति संसार के छोगो का ध्यानाकर्पण तथा अग्रेजों का घोर विरोध 
आदि बन्यान्य क्षेत्रो में देश का राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व किया था. 
जिससे उनकी पुनर्जागरण और परिवर्तनवादी विचारधारा की पुष्टि होती है । 
उपयुक्त कार्यों में मालवीयजी ने उस युग की ममाज-रचना मे आधुनिकतम कहे 
जाने वाले प्रगतिशील विचारों का बीजारोपण किया था। यह बात इस बात से 
भी स्पष्ट हो जाती है कि माछवीयजी के वाद काग्रेस कै प्रगतिशील कहे जानें वाले 
किसी भी कार्यक्रम मे उनके उपर्युक्त कार्यक्रमों से आगे कोई नवीन क्रान्तिकारी 
श१३ 
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परिवर्तन-विषयक कार्यक्रम पारित नहो किया जा सका था जो उनके द्वारा उठाये 
गये कार्यो से परे कोई नवीन बात प्रकाश में छा सका हो। 


4 मालवीयजी की राजनीति सत्य और यथार्थ की न्‍्यायोचित माँग को प्रकाशित 
करने से सम्बन्धित रही है, जहाँ छल और कपटपूर्ण स्वहित एवं स्वार्थ-साधम 
जैसी नीति को कोई स्थान नही था । उनकी राजनीति में उद्देश्य तक पहुँचने के 
लिए भी आदर्शपथ का अनुकरण अत्यावश्यक है । उनकी राजनीति धमधृत 
मर्यादा और विश्ववस्धुत्व वसुपवकुटुम्बकम्‌' की नीति पर आधारित है, जो 
सत्य तथा शोपणरहित समाज रचना के परिवर्तन को साकार करने की दिशा मे 
रद्षयोन्मुख है । मालवीयजी की राजनीति में विग्रह के स्थान पर एकता का स्थान 
सर्वोपरि था । उनकी राजनीतिक एकता का आधार राष्ट्रीयता थी, यहाँ वह सभी 
जातियो तथा सम्प्रदाय के लोगो को स्वीकृत करना चाहते थे | कांग्रेस के नरमदल 
तथा गरमदल में विभक्त होने की स्थिति मे वह अपने विचार के (नरम) दछ की 
दलीय राजनीति से ऊपर उठकर दोनों दलो में एकता स्थापित करते हैं। 


देश की स्थिति में सुधार हेतु वढ्‌ स्वदेशी के महत्व को बताते हुए कहते है- 
देश की स्थिति तथ सुधर सकती है, जब देझ्य में देशी वस्तुओं के व्यापार मे वृद्धि 
हो और हमारे दैतिक उपयोग की वस्तुएं देश मे उत्पन्न हो, जो महेँगी होने पर 
भी देश की जनता द्वारा क्रय की जाये। देशभक्ति और राष्ट्रीयता उनकी राज" 
नीतिक एकता के मूल स्तम्म है, जहाँ वह देश को एक राष्ट्रीयता के सूत्र में आवदध 
करना धाहते है । 


मालवीयजी के अनुसार--'दूसरों का भी अपने साथ अभ्युदय हो यही 
इलांघनीय राजनीति है ।' अग्रेजो को फूट डालने की नीति के कारण साम्प्रदायिकता 
के आधार पर संसद मे भारतीय प्रतिनिधियों के सीट-निर्धारण के राष्ट्रीयता के 
प्रइन पर कांग्रेस के स्व॒राज्य और नेशनलिस्ट दल के आपसी सर्प के समय भी 
माछ्वीयजी ने अपनो उक्त राजनीति का ही अनुसरण किया था । उन्होने अपने 
प्रतिदइन्द्दी राजनीतिजशों फो कभी भी नोचा दिखाने का प्रयास नहीं किया था। 
डिल्‍्तु राष्ट्रीयता के मामले में संसद मे उन्होने प्रतिद्वन्द्वी दछ का सदा साथ शिया 
था । काग्रेम की राजनीति में हम देखते हैँ कि हण्टर कमेटी के समक्ष गवाही देने 
के मामछे में काग्रेस का तिर्णय मालवीयजी के पक्ष में होता हैं ॥ गराधीजो अपने 
पक्ष की पराजय से पजाब के अधिवेशन स्थल से खिप्त होकर बापस जाने की 
घोषणा करते है, जब यह बात माल्वीयजी को ज्ञात होती है, तब वह पुनः बैठक 
बुलाकर एकता के लिए निर्णय गाधीजोी के पक्ष में करवाते हैं । इस प्रकार गाधी- 
जी जहाँ विरोध मे पृथक्‌ होने पर उत्तर आते हैं, मालवीयजी एकता के लिए 
अपने विचारों को बदल कर समझौता कर छेते हैं । परन्तु जहाँ राष्ट्रीय चरित्र 
अयवा राष्ट्रीयता को धक्का छग रहा हो, वहाँ मालवीयजी समझौता कदापि नही 
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करते थे ! हिन्दू-मुसलमानों में फूट पैदा करनेवाली अग्रेजो की साम्प्रदायिकता की 
नीति का माल्वीयजो ने अन्त तक विरोध किया, जिसे कांग्रेस ने बहुत बाद में 
स्वीकार किया। इस एक वात पर वह अपनी बात की पृष्टि हेतु कांग्रेस मे 
नेश्वनलिस्ट दल का भी गठन कर छेते है, जिसे प०» जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में 
भारी सफलता मिली थी। उनका समर्थन सुभापचन्द्र वोस, सरदार गोपाल सिह 
कोमी, कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि हो नही करते; अपितु अब्दुल कलाम जैसे 
राष्ट्रीय मुसलमान भी करते है । इस प्रकार मालवीयजी की राजनीति में एक ओर 
समन्वय और समज्नौते की भावना थी, तो दूसरी ओर. राष्ट्रीयता की आत्मघाती 


साम्प्रदायिक नीति के प्रदव पर वह अपने विचारों का अन्त तक दृढतापूर्वक प्रति- 
पादन करते है। 


मालवीयजी ने अपनी सहज वैचारिकी के अनुसार देश को राजनीतिक नेतृत्व 
प्रदान किया था। वह हिन्दू धर्माध्यक्ष के रूप में भी परिवर्तन के क्षेत्र मे सुधार- 
वादी एवं प्रगतिशील मान्यताएँ स्थापित करने के लिए प्रयत्नशीछ दिखायी देते 
है। उन्होंने दूसरे धर्मावलम्बियों को भी अपने धर्मों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा 
भदान की थी। मालवीयजी के धर्म सम्बन्धी विचारों एवं नेतृत्व में सभी धर्मों के 
समन्वय की विचारधारा सन्निहित थी । वह विविध धर्मावरम्बियों में भेद नहीं 
मानते थे। यही कारण है कि उन्हे सभी धर्मावलम्बियों की सहज श्रद्धा और 
सम्मान, नेतृत्व के क्षेत्र मे भी प्राप्त हुआ था । यहाँ इसके मूछ कारण में हम पाते 
है कि मालवीयजी व्यक्तिगत रूप से कट्टर घामिक थे, कित्तु उतकी धामिक भावना 
सर्व धर्म समन्वय के अदभुत गुण से युक्त थी । इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध विचारक 
रैस्‍्की ने अपने अध्ययन में पाया था कि “अमेरिकी पृष्ठभूमि से धामिक समूहो को 
सदस्यता मानव व्यवहारों एवं अभिवृत्तियों को उतना ही प्रभावित करती है, 
जितना धामिक वर्ग-संरचना /748 उक्त बात भारत में भी उसी रूप में पायी 
जाती है, जैसी कि संयुक्त राज्य अमेरिका मे । वस्तुत मानव व्यवहार धार्मिक 
सदस्यता द्वारा ही निर्धारित होते हैं । मालवीयजी भी धर्म को चरित्र-निर्माण का 
अमुख साधन मानते थे । मानव व्यवहारों एवं अभिवृत्तियो को प्रभावित करने 
चाहे धर्भ को वह अद्वंतवाद की विचारधारा के अनुसार एकीकृत करना चाहते थे । 
उनके धामिक सम्मेलनों मे महात्मा गाधी के समान राष्ट्रीय नेता के साथ-साथ 
शौकेत अली, मु० अली आदि मुस्लिम नेता भी सम्मिलित होते थे । मालवीयजी 
धर्म को बहुत ही व्यापक अर्थ में लेते थे | धर्म के क्षेत्र मे उन्होने सुधारवादी कार्य 
करने का प्रयास किया था, जी उनके प्रगतिशील धामिक नेतृत्व का सूचक है । 
धर्माष्यक्ष के रूप मे तथा कांग्रेस के अध्यक्ष एव तैता के रूप में, मालबीयजी के 
नैतृत्व में परिवर्तन एवं आधुनिकता का दिग्दर्शन होता है । 

मालवीयजी के नेतृत्व में उनके घामिक विश्वास के कारण (उनमें) अद्भुत 
आतावल दिखाई पड़ता है। प्रेस ऐक्ट के विरोध के समय तत्कालीन देश के 
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नरमंददीय नेता मोखले उन्हें सरकार के कोपभाजन बनने के खतरे की ओर सकेत 
करते हैँ, किन्तु यहाँ देश के प्रेसों की स्वतत्रवा का गला घोंटनें वाले उस विधेयक 
के विरोध के लिए मालवीयजी शक्ति अजित करते हँँ-अपने अटूठ धामिक विश्वास 
“गजेन्द्रमोक्ष! के पाठ द्वारा। इस प्रकार वह अपनी धामिक दृढ़ता के आधार पर 
सफलता प्राप्त करते है । ग्राधीजो भो ऐसे अवसरों पर ईश्वरो आस्था के आधार 
पर »पने को कार्यान्मुख करते रहे है ) अत यहाँ भी दोनों नेताओ के राजनीतिक 
नेतृत्व में समातता दिखायी पडती हैं। मालवीयजी तथा गाधीजी दोनों ही जनता 
के अधिकारी की माँग के लिए प्रयत्नशील रहे है । दोनो की राजनीति एवं नेतृत्व 
शर्म और परमार्थ की सेवा की भावदा से प्रेरित रहे है । मालवीयजी अपने 
राजनी तिक नेतृत्व में एकता को सर्वोपरि मानते है, और राष्ट्रीयता के लिए सभी 
धर्मावलम्बियों में यट्टीय चरित्र के साथ ही राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत करना 
चाहते है । इसके लिए वह व्यक्ति को राष्ट्रीय समष्टि मे अध्यारोपित कर देना 
चाहते है, यही उतकी राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता हैं । राजनीति में बह 
अपने पक्ष की रखते थे, न कि विरोध क्षयवा प्रतिरोध की बातो को । घामिक 
नेतृत्व में वह अपने धर्म की विशेषताओं को स्पष्ट करते थे, न कि दूसरे धर्मों की 
कमियी को । वह स्पष्ट रूप से अपने धर्म को बातों को स्थापित करना चाहते थे 
और हिन्दू धर्म में प्रवेश के बन्द द्वार को सबके लिए खुला रखना चाहते थे । 

संसदीय, राष्ट्रीय, धार्मिक, राजनीतिक एव नेतृत्व के क्षेत्र मे उनकी नीति इसी 

विशेषता से युक्त थी । उन्होने अपने नेतृत्व के माध्यम से सामाजिक सुधार के 

क्षेत्र में कार्य करते समय इस बात का पहले घ्यान रखा था कि उनके कार्यों द्वारा 

किसी भी वर्ग या समुदाय के छोमों की भावनाओं को ठेस त लगे । इस भावना 
का उन्होने अपने जीवन के शैक्षिक, राजनीतिक, चामिक, सामाजिक भादि 
सभी क्षेत्रों में अपने कार्य की दिश्वा में देश को नेतृत्व प्रदान करते समय अविष्छिन्न 
रूप से ध्यान रण था । यही उनके नेतृत्व का गुण रहा हूँ । 
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* मालवीयजो : जीवन झलकियाँ (पूर्व उद्धृत), पृ० १५ । 


वहो, पृ० १२॥। 

सस्मरण पुरुषोत्तमदास टण्डन, मालवीयजी : जीवन झलकियाँ ; पूर्व 
उद्धृत), पृ० ३। 

महामना सदनमोहत मालवीय : जीवन और नेतृत्व (पूर्व उद्धृत), पृ० ३८४ 
मालवीयजी : जीवन झलकियाँ (वुर्व उद्धृत), पृ० ३८५ 

महामना मालवीयजी : सम्पादक सीताराम चतुर्वेदी (पूर्वें उद्घृत),पृ० १५५ 
महामना मदनमोहन मालबीय : जीवन और नेतृत्व (पूर्व उद्घृत), पृ० ३८६ 
वही, पृ० ३८६। 

जवाहरलाल नेहरू * ऐन आटोवाइग्राफी, (नई दिल्ली), पृ० १६० । 

वही, पृ० १५७। 

महामना मदनमोहन माठ्वीय * जीवन और नेतृत्व (पूर्व उद्घृत), पृ २८६ 
वही, पृ० ३८८ ।॥ 

सुभाष चन्द्र बोस : इण्डियन स्ट्रयिल, पृ ० २६८ ।--(महामना गदनमोहन 
मालवीय . जीवन ओर नेतृत्व, पृ० ५३०) । 

'छोडर” २९ अक्टूबर, १९३४ ई० । 

वही 

इण्डियन क्वाटरलो रजिस्टर, सन्‌ १९३५, जि० १, पृ ० ३१५-३२४ | 
महामना मदतमोौहन माउछबीय : जीवन और नेतृत्व (पूर्व उद्पृत),प० १२७ 
यही, पृ० ५३७ । 

वही, पृ० १४२। 

वही, पूृ० १४४ । 

वही, पृ १४५॥ 

'प्रज्ञा' काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पत्रिका, अक २१ (भाग २) २२१ (भाग 
१-२) एवं २३, (भाग १) वर्ष १९७६-७७ ई०, हीरक जयन्ती विशेषाक, 
पृ ० २८ ।--(महामना पं० मदनमोहन मालवीय (वूर्व उद्घृत),पृ० <४-८६ 
मालवीयजी : जीवन झलकियाँ (पूर्व उद्धृत), पृ० १५॥ 

बही, पृ० १९६-२०० १८ 
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वही, पृ० ७७-७८ । 

वही, पू० ७७ । 

बही, पृ० ७९ । 

बही, पू० ७९ ॥ 


मालवीयजी का नेतृत्व : राजनीतिक विचार एवं कार्य २०१ 


42. वही, पृ० ९३-९४ । 

22. बही, पृ० ८५ 

423. बही, पु० ८५ । 

424. वही, पृ८ ६५। 

25. बही, पु० ६६ । 
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28. बही, पृ० ९५। 

29. मालवीयजी : जीवन झलकियाँ (पूर्व उद्धृत), पृ० १०२॥ 

30. ४ सितम्बर, १९३५६० भाषण (शिवाजी हाल,काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) । 

37, &., [श> 7095 ९०9७७] (906-909) ५०, ॥, 287०३४०, 9. 776 
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की तृतीय भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के प्रस्ताव का अनुमोदन भाषण । 

434, पण्डित मदनमोहन मालवौय (वूर्व उद्घृत), पृ० १५९ । 

35, २२, [.9छांथधढ ४76 ?.२,  एद्घाइच्रणत ; 50००॥ ?४श८ा००8५ 
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37. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ( भारत के प्रथम राष्ट्रपति ) के संस्मरण, मालवीयजी : 
जीवन झलकियाँ (पूर्व उद्घृत), पृ० १-२।॥ 
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इस शोध काय॑ की कुछ सीमाएं है । प्रस्तुत अध्ययन भारत में सामाजिक 
आन्दोलन के विचारों एवं कार्यो से सम्बद्ध है। भारतोय पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि 
में मालबीयजी को अध्ययन की इकाई के रूप में लिया गया है और उनके 
सामाजिक चिन्तन एवं कृतित्व का समाज-वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है । इस 
सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि पाश्चात्य सामाजिक विचारको की श्रेणी मे 
भारतीय विचारकों को रखना उचित नही होगा । औद्योगिक दृष्टि से विकसित 
पश्चिम के समाज की प्रक्रिया में कोत, दुर्खीम, माक्स और मैक्स वेबर अभृति 
विचारक अपने समाज की समस्याओ का प्रतिपादन करते है । वर्षों की पराधीनता 
के बाद स्वाधीन भारतीय समाज, उनकी तुलना में पिछड़ा हुआ हैं। अभी 
ओऔद्योगिक दृष्टि स पश्चिम की तुलना में विकसित होने में इसे पर्याप्त समय और 
साधन की आवश्यकता है । 

आधुनिक भारत के स्वाधीनता सग्राम कालीन सामाजिक विचारक उपनिवेश- 
वादी झासनाधीन समाज को गतिविधियों से उत्पन्न समस्याओं के विचारक है + 
उस समय छरूढ्षियों से जकड़े हुए भारतीय समाज के सामने अशिक्षा, जाति, वर्ण, 
अस्पृश्यता, दहेज, वाल विवाह आदि सामाजिक समस्याओं के साथ स्वाधीनता 
प्राप्त करने की राष्ट्रीय समस्या थो । 

पाश्वात्य समाज की प्रमुख सामाजिक समस्या उद्योगीकरण, नगरोकरण आदि 
के परिणामस्वरूप विख़रे हुए समाज को पुनर्गठित अथवा निर्देशित करने की थी, 
जवक़ि भारत की तत्कालीन प्रमुख समस्या अपनी मस्कृति की रक्षा और स्वाधीनता 
श्राप्त करने की थी। नि सन्देद भारतीय विंचारको मे कोंठ, दुर्खींम, मार्क्स, पैरटो, 
मैक्सवेबर ठया हाबहाउस के समान विचारक नही है । तुलनात्मक दृष्टि से देखने 
के पश्चात्‌ प्रइन ज़ठता है कि क्या भारतोय सामाजिक विचारकों की उपेक्षा कर 
दो जाय अथवा उन्हें अपनी बौद्धिक सर्वेदनशीछता का अग बनाया जाय । इसके 
अतिरिक्त दूसय महत्वपूर्ण प्रइन यह उत्पन्न द्ोता है कि आधुनिक समाज-बिज्ञाव 


निष्कर्ष र्‌ण्े 


की अवधारणाएँ (००॥०८०४$) किस सीमा तक इन विचारको पर लागू होती है । 
यदि कठोरता से वर्तमान समाज वैज्ञानिक अवधारणाओं को इन भारतीय विचारकों 
पर छागू किया जाता तो इनके विचारको का मूल तत्व विक्ृत हो जाता । अतः 
इनके विचारों का विश्लेषण सरल भाषा में किया गया है और अत्यावश्यक समाज- 
शास्त्रीय सम्प्रत्ययों की वन्दिश नही लगायी गयी है । इसी परिप्रेक्ष्य मे माछवीयजी 
के सामाजिक विचारों की मूल अन्तर्वस्तु को प्रस्तुत किया गया है और समाज- 
शास्त्रीय शब्द जाल ([ध:80०॥) से बचने का प्रयास किया गया है । इस अध्ययन 
में कुछ निर्देशिकाओं के आधार पर, जिन परिकष्पनाओ का परीक्षण किया गया 
है उनके निष्कर्ष निम्नलिखित है. --- 


१--हमारी पहलो परिकल्पना यह थी कि मालवीयजी एक 
विकासोन्मुख व्यक्ति ये । उनका व्यक्तित्व आत्म-निर्देशित था । 


मालवीयजी ने निर्धनता का कटु अनुभव किया था| अत. गरीब के दु ख-्दर्द 
की मानवीय मावताओं का उन्हें पूर्ण अनुभव था यही कारण है कि वह गरीब 
बुढ़िया की दु.ख भरी गाथा, वाइसराय से अपने मिलने के अप्वाइन्टमेट की परवाह 
किये बिना पहले सुनते है । वकालत के समय लक्ष्मी की उन पर विशेष कृपा थी । 
उन्होने मकान क्रथ किया, किन्तु मकान छोडते समय चिर्धनता और ऋण के बोझ 
से बोज्षिऊ विक्रेता गृहस्वामी की पत्नी के कश्णाश्षुओ को वह नहीं देख सके और 
मकान बिना पैसा वापस लिये ही उसे छौदा दिया । उनका व्यक्तित्व आनुबवशिकता 
और पर्यावरण दोनो से ही प्रभावित था । वचपन की ईसाई मिश्नरियो के मुकाबछे 
धार्मिक प्रचार भाषण की वालकाडीन प्रवृत्ति, क्र राष्ट्रीय दल कांग्रेस, राष्ट्र एवं 
समाजहित की ओर उन्मुख उनके वहुमुखी व्यक्तित्व का अंग बन गयी । 


हम मालवीयजी के व्यक्तित्व में आत्म-निर्देशित व्यक्तित्व के गुण प्रास कर 
सके है। उनमे आत्म-निर्देशित व्यक्तित्व के गुण एकीकृत भावना,प्रदर्शन की भावना 
का अभाव, उत्साह तथा इस प्रकार के व्यक्तित्व का सबसे बडा गुण रचनात्मकता 
को सहज प्रवृत्ति वर्तमान थी। मालवीयजी समान रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन, 
भारतीय राष्ट्रीयता, सर्वधर्म समल्वय, शुद्धीकरण, प्रायश्वित्त, वाल-विवाह, दहेज 
प्रथा, विधवा विवाह, शिक्षा प्रसार आदि सभी क्षेत्रों मे सुधार और परिवर्तन की 
दिशा में क्रियाशील थे । उनका व्यक्तित्व सुसंस्क्ृत तथा सास्कारिक था। उतका 
व्यक्ति! धर्म, परम्परा तथा मानवीय सच्चरित्रता का पुंज था। वह सामाजिक 
मूल्यों के अनुरूप व्यक्ति! का पूर्णछपेण संस्करण चाहते थे । वह आदर्श-नियमों के 
पथ से व्यक्ति का विचलन उसका पतन मानते थे, जिससे “व्यक्ति! को संयम द्वारा 
असयम से बचते हुए मूल्यवान्‌ सत्यपथ का अनुगमन करना चाहिए । परम्पराओ 
को वह धास्त्रीय आवरण में आवेष्टित मानते है, किन्तु परम्पराओं का मूल आधार 
शास्त्रो की अपेक्षा 'सत्य' पर आधारित तकसंग्रत ध्रतिमानों को अधिके महत्व 
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देते हैं, यथा--शास्त्रों में, कर्मकाण्डों तथा यज्ञों में पद्युवलि का उद्धरण प्रस्तुत 
किये जाने पर जब वह ताक्षिक दृष्टि से पणुवल्ति के औचित्य को सत्य और तर्क 
परक नही पाते तब यह कहकर टाल देते है कि शास्त्रों में यह कही नहीं लिखा 
है कि पशुवल्ि न करने पर पाप छंगता हैं ओर विना बलि के कर्मकाण्ड नही किये 
जा सकते । यहाँ उनकी इस विचारधारा की पृष्टि होती है कि शास्त्रों का अन्धानु- 
करण करना उचित नही है | हम देखते है कि शास्त्रों के नियमों की स्थापना में 
मालवीयजी लौकिक तथा भौतिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं । वह परम्पराओं 
तथा आदर्श नियमों के परिपथ से परिवर्तन की दिद्या में आगे बढ़ते समय 
परम्पराओ के पक्ष का अन्धानुकरण नही करते, अपितु परम्पराओं और शास्त्रीय 
पथ पर बढ़ते हुए ही पुवर्जागरण और सामाजिक परिवर्तन के पथ का अनुगमन 
करते हैं। यही कारण है कि व्यक्तिगत रूप से वह घोर परम्परावादी दृष्टिगोचर 
होते हैं । गाघीजी के शब्दों मे--व्यक्तिगत रूप से परम्परावादी होते हुए भी 
समाज के सम्बन्ध मे उनके विचार बडे ही उदार है” वह अपने विचारों को 
सकारात्मक रूप से साकार (मूर्त) रूप देने की दिल्ञा में क्रिया की ओर उन्मुख 
रहते थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके विचारों के आधार पर उनके कार्यों का 
अवलोकन करने की अपेक्षा उनके कार्यों के आधार पर उनके विचारों का 
अवलोकन करना अधिक उपयुक्त पाया गया है। अतः उनकी इस क्रियाशीलता के 
आधार पर हम पाते हे कि उनका व्यक्तित्व आत्मनिर्देशित और भारतीय परम्परा 
एवं आधुनिकीकरण का अत्यन्त प्रकार्यवादी सम्मिश्रण था । 


२--हमारी दूसरी परिकल्पना यह थी कि माडवीयजी के बर्णा- 
श्रम धर्म, जात-पाँत, अछूतोद्धार, दहेज प्रथा, वाल बिवाहं, विधवा 
विवाह सम्बन्धी विचार सुधारवादी परिवर्तनोन्मुख एवं प्रगतिभील थे । 


हमारी दुसरी परिकल्पता परम्परागत भारतीय संस्थाओं से सम्बन्धित 
मालवीयजी के विचारों पर आधारित हैँ । 


हम यह मानकर चलते है कि परिवर्तन, प्रगति और ठुधार तोनों मिश्रित 
अवधारणाएँ हैँ । मालवीयजो के विचारों मे इनका सम्मिश्रण मिलता है?! अतः 
इनकी पृथकू-पृथक्‌ विवेचता सम्भव नहीं हैं । वर्णाधम धर्म हिन्दू धर्मशास्त्रों का 
'मुछ” हैं। मद्वात्मा गाधी सहित सभी विधारकों ने, इस व्यवस्था की महत्ता को 
एक स्वर से स्वीकार किया था। वर्णाश्रम व्यवस्था को सारत के सभी विचारको 
में समाज के छिए प्रकार्यात्मक बताया है । मालवीयजी ने वर्णाश्रम व्यवस्था के 
सम्बन्ध में समाज में जन्म तथा कर्म के आधार पर विविध प्रकार के पेशा करने 
वालो को अन्योन्याश्रित रूप से सम्बन्धित करने वाला वर्गीकरण बताया हैं। 
उन्होने बठाया है कि इसका आधार राम और उनके भाइयो (जो सद्दोदर नही हैँ) 
दँसा अगाघ प्रेम है, न कि विप्रह अथवा अधिकारों का वर्गगत सघप । मालवीय- 
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जी की वर्ण-व्यवस्था हिन्दू संस्कृति के संस्कारों मे रहनेवाले भाइयो की मानवीय 
प्रेम-भावना की परम्परा पर आधारित हैं। इसमे जो जिस कार्य के योग्य है वह 
अपना कार्य करता हैँ । ऊँच-नीच की भावना इस व्यवस्था के लिए विग्रहकारी है। 
बह शुद्र वर्ण के प्रति भी अत्यधिक उदार है । सेवा के मानवीय महत्व को उन्होने 
सर्वोपरि स्थान दिया है । शूद्रो में भी शिक्षा द्वारा परिवर्तन आने पर वह उन्हें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण मे सम्मिलित करने को तैयार है । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि भालवीयजी वर्णो की अवरुद्ध व्यवस्था के स्थान पर मुक्त तथा गति- 
शील व्यवस्था को स्वीकार करते है और समयानुसार उनके श्रेणी क्रम में सशोधन 
स्वीकार करते है । मालवीयजी ने वर्णाश्रम व्यवस्था के आधिक पक्ष की विवेचना 
नही की हैं। इनकी दृष्टि मे वर्ण-व्यवस्था आचार सहिता मात्र है । यह सहिता 
सहयोग और संगठन की है--सघर्ष की नहीं । अपनी नीतिप्रधान दृष्टि के कारण 
मालवीयजी ने वर्ग सघर्ष पर आधारित शोषण पर विमर्श नही किया है । 


निम्न वर्ण के, उच्च वर्ण की परम्पराओं के सस्क्ृतीकरण की प्रक्रिया में, ऊपर 
उठने की वात भी मालवीयजी स्वोकार करते है । उस समय निम्न वर्णों के लिए 
उच्च वर्गो के कर्मकाण्डो (रहन-सहन) का अनुकरण करना सामाजिक रीति से मान्य 
नहीं था। भालवीयजी इस व्यवस्था को अस्वीकार करते है और इसमें वह 
सामाजिक प्रगतिशील परिवर्तन को स्वीकार करते है। इस सम्बन्ध में सबर्णों 
द्वारा उठायी गयी आपत्तियो के सम्नन्ध में उन्होंने कहा था---निम्न वर्ण की 
बहुएं यदि पाछकी में जाती है, आप लोगों की भांति रहने और अपनी स्थिति 
उन्नत करने का प्रयास करती है, तो उनसे द्वेप क्यों करते हो ? अत हम पाते 
हैं कि गतिशील परिवर्तन के क्षेत्र मे मालवीयजी के विचार प्रगतिशील है । 
मनुस्मृति का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए वह स्वीकार करते है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा छूद्र कर्म के अनुसार होते हैँ । यदि गण नही तो वर्ण धर्म नहीं | इसी 
प्रकार भायु के अनुसार आश्रम व्यवस्था को भी मालवीयजी महत्वपूर्ण मानते थे। 
आयु मे बडे होने के कारण वह दादाभाई नौरोजी तथा उनके समकालछोन नेताओं 
को पूज्य भानते थे । इस सम्बन्ध मे मालवीयजी और गाधीजी के विचार समान 
थे। परन्तु मालबीयजी की यह विश्ेषता थी कि वह किसी भी कार्य की वैचारिक 
पृष्ठभूमि उपस्थित करने के सा4 ही उसका स्वत- अनुकरण करके नेतृत्व भो प्रदान 
करते थे। बाल विवाह का उन्होने खण्डन किया। शास्त्रीय पक्ष उपस्थित किये 
जाने पर उन्होने कहा कि जास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार मुझे नरक में जाता 
मजूर है, किन्तु वाल विवाह करना मजूर नही है। उनकी यह विशेषता थी कि 
वह कोई भी प्रगतिशीछ कार्य क्रमशः करते हुए आगे बढते थे । सवर्ण विवाह के 
सम्बन्ध में सदसे पहले उन्होने सभी ब्राह्मणों को सार्वजनिक रूप से एक घोषित 
किया, तत्पश्नात्‌ अपने कुछ की कन्याओ का विवाह ब्राह्मणों के क्षेत्रीय सीमित 
क्षेत्र से ऊपर उठकर अन्य सनाढ्य आदि ब्राह्मणो मे किया । दहेज प्रथा के विरोध 
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में उन्होने स्वतः इस क्षेत्र मे पहल को । विधवा विवाह के सम्बन्ध में भी वह 
उपदेक्ष देने के वजाय विधवा का पुनविवाह करा देठे है, किन्तु इस क्षेत्र में कुछ 
अधिक न कर पाने पर खेंद व्यक्त करते है । 


३--हमारो तीसरी परिकल्पना यह थी कि माल्वीयजी के शिक्षा 
और समाज सम्बन्धी विचार वर्तमान प्रचलित पुस्तकीय शिक्षा प्रणाली 
के विपरीत व्यावहारिक जीवन में उपयोगी, रोजगारपरक तथा व्यवहृत्त 
शिक्षा व्यवस्था पर आधारित थे, जो प्राचीन और आधुनिक शिक्षा 
व्यवस्था का समन्वय है । 


हमारी तीसरी परिकल्पना शिक्षा जगत्‌ में मालवीयजी के योगदान से 
सम्बन्धित है । हम यह मानकर चछे थे कि माछवीयजी की शिक्षा-व्यवस्था, शिक्षा 
की वर्तमान प्रचलित व्यवस्था में आमूछ परिवर्तन से सम्बन्धित थी । बह शिक्षा 
को चरित्र निर्माण का साधन मानते थे और पुरुषो की अपेक्षा स्त्री-शिक्षा पर 
अधिक बल देते थे । वह स्त्रियों को ऐसी शिक्षा प्रदान कराना चाहते थे, जो राष्ट्र 
की धर्तमान आवश्यकता के अनुछप उसे भावी नागरिक दे सके | 

शिक्षा के क्षेत्र मे वह प्राचीन धर्म, दर्शत, कला आदि को शिक्षा तथा 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञान तथा श्राविधिकी को शिक्षा की आधुनिकतम व्यवस्था,दीनों को 
एक दूसरे की पूरक मालते थे ! मालवीयजी शिक्षा को व्यवह्वत स्वरूप देना चाहते 
थे | वह यह चाहते थे कि शिक्षा विद्यालयों से ही ऐसी होनी चाहिए, जिससे 
विद्याधियों मे आजीविका अजित करने की पूर्ण क्षमता प्राप्त हो जाय । शिक्षार्थी 
यदि उद्योग क्षेत्र मे जाने वाठा है तो विद्यालय में उसे उद्योग करने (उत्पादन- 
खपत आदि) की शिक्षा पूर्णहपेण दी जानी चाहिए, जहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के 
बाद उसे अपने कार्य क्षेत्र का बाजार न ढूँढना पड़े अथवा दर-दर की ठोकरें न 
जानी पढ़ें । 

भारत जैसे कृषिप्रधान देश के लिए कृपि-उद्योगपरक शिक्षा देश की शिक्षा- 
व्यवस्था की माँग है। उनके जनुसार--शिक्षा का ज्ञान किताबी ज्ञान न होकर, 
व्यावहारिक होना चाहिए । मालवीयजी उद्देश्यपरक शिक्षा की व्यवहृत पदति 
विकसित करने के लिए सरकार के सक्रिय योगदान की अपेक्षा करते थे । देश में 
बालकन्वालिकाओं के लिए वह कम-से-कम प्राइमरी स्तर तक की नि.शुल्क शिक्षा" 
अनिवार्य बनाना चाहते थे । 

पुरुपो ओर स्त्रियों की शिक्षा के सम्बन्ध में दोनो की वर्तमान पृथऋू-यूधकू 
शिक्षा-ब्यवस्था के विपरीत पुरुषों में स्त्रियोचित्त और छ्त्रियों में पुरपोचित गुण" 
विकास के लिए वह सह-शिक्षा व्यवस्था को आवश्यक मानते थे । विश्वविद्यालयीय 
शिक्षा में मालदीयजी ने योग्यता-क्रम पर विशेष बक् दिया है । उनके अनुवार-- 
नोचे से ऊपर तक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। गराधीजी ने 
भी मातृभाषा में शिक्षा देने पर विश्लेप बल दिया थां। अतः यहाँ पर भो 
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मालवीयजी तथा याधीजी के विचार समान है । दोनों ही विरेशी भाषा में दी 
जाने वालो शिक्षा को अव्यावहारिक एवं अप्राकृतिक मानते थे । 


मालवीयजी के शिक्षा-सम्वन्धी विचार परिभाषाओं के खूबसूरत शाब्दिक 
जाल में अभिव्यक्त न होकर अत्यधिक व्यावहारिक है। आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के 
जटिल समाज में प्राविधिकी और वैज्ञानिक साज-सामान के उत्पादन और ध्यवहार 
द्वारा आनव की आवश्यकताएँ वढ़कर, विकसित हो चुकी है ! अतः मालवीयजोी 
यह चाहते ये कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो इस प्रकार के आधुनिक जटिल 
समाज मे व्यक्ति में ऐसे गुणों का विकास कर सके कि वह कम-से-क्म अपनी 
जीविका अर्जित करने की योग्यता शिक्षा द्वारा अवश्य प्राप्त कर ले। उनके 
अनुसार--आधुनिक वैज्ञानिक युग की सिक्षा-व्यवस्था में उक्त परिवर्तनवादो माँगों 
के अनुरूप परिवर्तन और सुधार नितान्त आवश्यक हैं। मालवीयजी की शिक्षा 
व्यवस्था का साकार रूप उनके द्वारा स्थापित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय है, जहाँ 
अपने शिक्षा-सम्वन्धी विचारों को साकार रूप देने की दिशा में उन्होने प्रयास 
किया था, जिसे उन्होंने आधुनिक युग का गुरुकुछ बताया था | यहाँ उन्होंने अपर 
उल्लिखित व्यवहृत रोजगारपरक शिक्षा, धर्म-दर्शन, कला-साहित्य के साथ-साथ 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, प्राविधिकी, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, औपधि 
निर्माण; उपभोग्य-सामग्री उत्पादद, डेरी फार्म, कृषि फार्म, औफधि निर्माणशाल्य, 
सावुन आदि उपयोगी वस्तु निर्माण, आधुनिक अभियात्रिकी के उपकरणों का 
तिर्माण और मरम्मत कार्यशाला की स्थापना की थी, जहाँ छात्र-छात्राओं को 
रोजगारपरुक प्रशिक्षण दिया जा सके । वह विश्वविद्यालय की औद्योगिक इकाई के 
रूप में विकसित करके, आधुनिक भद्योगिक युग के निमित्त छात्र-छात्राओं को 
प्रशिक्षित करना चाहते थे, जिससे छात्र स्वावलम्बी वन सकें और उनमे अपनी 
आजीविका अजित करने की क्षमता उत्पन्न हो सके । इस भ्रकार हम पाते हूँ कि 
मालवीयजी के शिक्षा तथा समाज सम्बन्धी विचार एवं कार्य आधुनिक एवं 
प्रगतिशील थे । * 


४--हमारी चौथी परिकल्पना यह थी कि मालवीयजी का 
नेतृत्व एवं राजनीतिक विचार धामिक, राष्ट्रीय, सामाजिक आदि सभी 
क्षेत्रों में अगतिशील तथा परिवर्तनोन्मुख थे । 


धापमिक 


धर्म के सम्बन्ध मे भी मालवीयजी के विचार समन्वयवादी ये । वह संसार 
के प्रचछित धर्मों के आधार पर मानव समाज को विभिन्न सम्प्रदायो मे विभक्त 
करने के विरोधी थे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का विश्वनाथ मन्दिर वनवाने 
का संकल्प करने वाले माछवीयजी, मुसलमानों की उपासना के लिए मस्जिद भी 
बनवाते हूँ । स्वयं संध्योपासन करते है, तो वगरू में यात्रा कर रहे मुसलमान 
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कार्यकर्ता को, जो मालवीयजी के संकोच से नमाज नही पढ रहा था, नमाज अदा 
करने के लिए प्रेरित करते हैँ । वह मन्दिर, मध्जिद और गिरजाघर से गुजरते 
हुए सिर नवाते है । साम्प्रदायिक दंगो के अवसर पर केवल हिन्दुओं को सहायता 
देते समय चह दवाव डालकर हिन्दू समाज-सेवी दानवीर थी शिवप्रसाद गुप्त द्वारा 
मुसलमान पीड़ितों को भी सहायता श्रदाव करवाते हूँ । 


धर्म के सम्बन्ध में माठवीयजी के अपने विचार थे। उनके अनुसार--विश्व 
के सभी धर्म सत्य, प्रेम और सदभावना पर आधारित हैं। अतः विविध धर्मी- 
वलम्बियों को परस्पर द्वेष ओर भेद नहीं मानना चाहिए । मालवीयजी द्वारा 
आयोजित १९२९ ई*« मे वेलमाँव काग्रेस के साथ हिन्दू महासभा के विशेष अधि- 
वेशन में सभी सम्प्रदाय के उच्चकोटि के नेता महात्मा गराधी, छाछा छाजपत राय, 
देशबन्धु चित्तरंभन दास, मोतीलाल नेहरू, श्रद्धानन्द स्वामी के साथ ही मौलाना 
ज्ञौकत अठी ठथा मुहम्मद अछी के समान मुसलमान भी सम्मिलित होते हैं । 
उनकी यह विश्लेपता थी कि वह सार्वजनिक सभाओ में सामूहिक रूप से निर्णय 
किया करते थे । कामपुर हिन्दू-मुस्लिम दंगे के तत्काल बाद हिन्दू-मुस्लिम एकता 
का कानपुर में ही आयोजन कराने का साहस मालवीयजी ही कर सकते थे । दगे 
के तनाव के कारण मालवीयजी के इस आयोजन को उच्चकोटि के नेता भी सथक 
दृष्टि से देख रहे थे । उन्हें भय था कि इससे दंगा भडक उठेगा, किन्तु मालवीयजी 
ते उस सम्मेलद में हिन्दुओं ओर मुसलमानों को गले मिलाया । इस प्रकार हम 
देखते हैँ कि मालवीयजी अपने कार्यों का मनोवैज्ञातिक पक्ष भी रखते थे और वह 
हिन्दू और मुसलमानों का, दगे के तवाव के समय अनुष्यता की और ध्यान केन्द्रित 
कर एकता का मत! स्थापित करते है । 


मालवोयजी के अनुसार--जैसे सभी को अपने परिवार में रहकर परिवार 
के नियमों का पांव करना आवश्यक हैं, उसी प्रकार विभिक्न धर्मों मे रहकर 
धामिक नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। वह यह मानते ये कि मित्र 
मित्र के, पति-पत्नी के, भाई-भाई के, माता-पिता के यहाँ तक कि एक देश के 
दूसरे देश से सम्बन्ध भी धर्म पर आधारित हैं। अतः छौकिक सम्वन्धों के लिए 
धर्म अपरिहार्य है । चाहे वह छोकिक धर्म हो अथवा पारलौकिक (ईश्वरीय) धर्म, 
परन्तु सामाजिक सम्वन्धो के लिए किसी-न-किसी अंछ में धर्म की नियंत्रक भूमिका 
आवश्यक है । 


मालवीयजी को धामिक विचारधारा कौ उपर्यक्त विवेचनाओं के आधार पर 
यह पाया गया कि वह चाहते थे कि संसार के सभी धर्मावलम्बी दूसरे धर्मों के 
प्रठि बिना द्ेष और विभेद रखे, अपने धर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करें । परम्पराओं 
द्वारा ब्याप्त कुरीतियों के परिष्करण हेतु वह समाज में सम्मेलनो का आयोजन 
करके, उनमें सामूहिक निर्भर छेते ये, यह उनको विद्येप कार्यपद्धति थी । 
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भार्य समाज की भांति मालवीयजी ने सनातन धर्म मे घुद्धोकरण का कार्य 
आरम्भ किया था, परन्तु उनके शुद्धीकरण और आर्य समाज के शुद्धीकरण में मूल 
अन्तर यह था कि भालवीयजी सनातन धर्म में ही धुद्धीकरण करना चाहते थे और 
भार्य समाज सनातन धर्म के परे, वेदों को आधार मानकर आर्य समाज में । दोनों 
की वेदों पर स्वाभाविक आस्था थो। यहाँ मालवीयजी यह चाहते थे कि बिता 
भेदभाव के सभी धर्मावलम्वी अपने धर्म का श्रचार बिना दूसरे धर्म की 
लिल्दा किये हुए धर्मं के आन्तरिक अर्थ के प्रकाशन हेतु करें, व कि साम्प्रदायिक 
तनाव के रूप में दूसरे धर्म को लक्ष्य वमाकर उसे नौचा दिखाकर ! बह व्यवस्वा 
देते है कि जिसे जो धर्म उचित जेचे वह उस धर्म को स्वीकार करें। मालयीयणी 
अपने धर्म प्रचार में दूसरे धर्म की कमियो को दिखाना अनुचित मानते थे । उसका 
विचार था कि धामिक प्रचार धर्म के रहस्यों की अभिव्यक्ति देतु किया जाम, गे 
एक दूसरे धर्म को छाछित करने के लिए। महात्मा भाधी आर्यगमाज और 
स्वामी श्रद्धानन्द के शुद्धीकरण तथा मुसलमानों की तवदीली के विरोधी पे, परूतु 
मालवीयजी की उक्त समन्‍्वयवादी व्यवस्था से यह भी साहमत थे । माछयीयणी भी' 
इसी समनन्‍्वयवादो विचारधारा का ही परिणाम हैं कि उनके रामकाछीम जिला 
जैसे अन्यान्य मुसलमान भी उनका सम्मान करते थे और उनकी प्रणरित गे शक 
परफ जहाँ विश्वकवि रवीन्द्रनाथ मे सण्ड काव्य लिसा, यहीं प्रतिद्य मुगतगांग 
कवियों ने भो उनका गुणगान क्रिया था । 


की यह विशेषता थी कि यह किसी भी क्षेत्र गे कार्य करते का 

_अनहार-पक्ष मामने रखते थे। धामिक भावना से व्रेरित होकर, णह्वां यह गधीजी' 
की अध्यक्षता मे गोवधवन्दो-सबंधी कार्य कराते हैं वही, दूसरों मो घातिक शाभरण 
करने की वात सिखाने के पूर्व स्वयं भी धर्माचरण करते हैं और घाविक शापरण 
एवं आचार-व्यवहार के सम्बन्ध में किसी को भी उँंगछी उठागे का भौका पत्तों 
देते । इतने बड़े-बड़े साभाजिक कार्य पूरा करने वाले मालपीयभी के भरित्र पर 
आज तक समाज का कोई व्यक्ति छाउन नही छगा राषय हैं। गहू उन चर्ष शोर 
कार्य का सापेक्ष मानवीय रूप ही माना जा राकता दू। उनके विधार से धर पोभों 
हरा धर्म का आचरण करने से समाज तथा राष्ट्र की समृद्ि होती है । शाणा फ 
पा, धय चरित्र के समुन्नयन हेतु सभी का अपनेनअपगे भर | भय विश 
पाजन करना आवश्यक है। अतः हम पाते है. कि गाएथीयजी हु भामिक निभा 
पैम्वयवादी तथा प्रगतिशील थे, जिनमे विश्व के विविध चर्षों के. निषदभारी 
स्वहप की अपेक्षा समन्‍्वयवादो प्रभतिशील विचार सप्तिहित थे । 
राजनीति एवं नेतृत्त् 

पण्डित जवाहरछाल नेहरू के दब्दो मे 'बह्ुत-से वे छोग भी जो ; 
(मालवीयजी से) सहमत नही थे और राजनीति में उनका जन ४ 

श्ड हि 
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थे, वे भी उनका आदर करते थे और उनसे स्नेह रखते थे । अपनी आयु और 
लम्बी सार्वजनिक सेवा के कारण वे भारतीय राजनीति के वरिष्ठ सदस्य थे ।' 


मालदीयजी की राजनीति सत्य और यथार्थ पर आधारित रही है। कार््रेस, 
संसद अथवा समाज में मतभेद होना स्वाभाविक होता हैं । मालदीयजी काग्रेस के 
वैयक्तिक स्तर पर किसी अन्य नेता से होने वाले राजनीतिक मतभेद के समय 
एकता के छिए सद्देव अपने विचारों का उत्मर्ग कर दिया करते थे । यथा, पंजाब 
में हृण्टर कमेटी की गवाही के प्रश्न पर काग्रेस का निर्णय काग्रेताध्यक्ष मालवीय- 
जी के पक्ष में होता है। यहाँ गाधीजी के पक्ष की पराजय होती है। अतः 
गाधीजी पजाव छोडकर वापस जाने का निर्णय करते है । उक्त बात जब मालवीय 
जी को ज्ञात होती है तव वह अपने पश्ष के लोगों को ग्राधी के विचारों से सहमत 
कराते है और पुन. कांग्रेस की वैंठक बुलाकर निर्णय माधीजी के पक्ष में कराते 
हैं। गरमदल और नरमदछ के मतभेद से काग्रेस के टूटने की स्थिति में भी 
मालवीयजी ने समझोता कराया था। साम्प्रदायिकता के आधार पर संसद की 
सोटो के निर्धारण की समस्या पर अग्रेजों की फूद डालने की नीति का मालवीयजी 
ने विरोध किया और भारतीय निर्वाचकों को हिन्दू, मुसलमान, दलित वर्ग, 
पिछडा वर्ग, भारतीय ईसाई, सिख, व्यवसायी आदि श्रेणियों में विभक्त करने की 
नीति को देश की एकता के लिए घातक वताया । काग्रेस से उक्त साम्प्रदायिकता 
के प्रदन पर मतभेद होने पर उन्होने नेशनलिस्ट दल का गठन किया और उन्हें, 
प॒० नेहरू के शब्दों मे-भारी सफलता मिली। साम्प्रदायिकता के प्रइन पर अब्दुल 
कलाम आदि वहुत-से राष्ट्रीय मुसलमान भी मालवीयजी के पक्ष मे थे। इनके 
विरोध में इनके दछ के विपरीत प० मोतीछाल नेहरू ने स्वराज्य दल का गठन 
डिया था| चुनाव-सभाओ में मोतीछाछजी नेशनलिस्ट पार्टी के तेता मालवीयजी 
और छाछा लाजपत राय पर ब्यक्तिगत आपेक्ष भी करते थे, जिसके कारण मोती 
लाल तथा लाजपत राय में विरोध बहुत बढ गया, जिसे गाधीजी ने समाप्त 
कराया था, किन्तु मालवीयजी ने कभी भी अपनी चुनाव-सभाओं में पप्डित 
मोतीलालजी के सिलाफ़ कुछ नहीं कहा । वह अपनी सभाओ में वराबर उनकी 
शमा ही किया करते थे। मालबीयजी ने अग्रेजो की साम्प्रदायिक फूट डालने को 
नीति के विरोध के अतिरिक्त ससद में तथा समाज में सेव काग्रेस तथा मोती- 
लालजी का साथ दिया था। इस प्रकार हम देसते है कि प्रजातत्रीय राजनीति में 
मतभेद की स्थिति में माठ्वीयजों जनताप्रिक विचार रखते थे और उनकी राज- 
नीति में ध्यक्तिगत विरोध को स्थान नहीं था । 


राजनीति में उनकी सबसे बडी विद्येपतता यह थी कि वह राष्ट्रीय स्वाधीनता 
के द्वित को सर्वाप्रिक महत्व देते थे ओर उन्होने काग्रेस को कभी भी नहीं छोडा । 
स्वाधीनता के पूर्व अपने अन्तिम समय में भी जब काग्रेस टूट रही थी, उन्होंने 
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पहले की भाँति १९३२-३३ ई० में भो कांग्रेस की अध्यक्षता को और गिरफ्तार 
हुए। इस प्रकार मालवीयजी राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता एवं राजनीतिज्ञ थे। 


विश्व के प्रायः सभी समाज-सुधारक अपने सुधारवादी विचारो के अनुसार 
नेतृत्व करते रह हैं, जिसमे उनकी विचारधारा की अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती 
हूँ । मालवीयजी की विचारधारा के अवलोकन में यह पाया गया कि बह अपने 
विचारों को सदैव कार्यरूप में परिणत्र करने की दिशा मे प्रयत्नशीछ रहे | दूसरे 
शब्दों में हम कह सकते है कि मालवोयजी 'ऐक्शन ओरिएण्टेड' (व्यक्ति) थे । 
उनकी यह अ्रसुख विशेषता थी कि वह जो कुछ सोचते-विचारते थे, उसका स्वयं 
नेतृत्व भी करते थे । इस प्रकार हम देखते हू कि विचार क्रिया रूप मे कार्यान्वित 
होकर, उनके कामों में समाहित हो गये है । अतः इस अध्ययन के मुल्यांकन की 
शोष अन्य बातो की विवेचना उनके सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व 
के प्रसग में (एकीकृत करके) करने का प्रयास भी सार्थक हो सका है । 

माल्वीयजी के समय में राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन और स्वराज्य-प्राप्त 
उस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता थी | माछवीयजी और गांधीजी दोनो मेताओं 
में इस आन्दोलन के प्रसग में जन-जागृति के लिए रूढ़ियो और परम्पराओं के 
आधार यर विभक्त हिन्दू समाज की कुरीतियों को दूर कर, समाज में एकता और 
पुतर्जागरण पैदा करने का समान रूप से प्रयास किया था। एकता में बाधक 
कुरीतियो एवं साम्प्रदायिकता आदि के बहु-पथवाद के परिष्कार के प्रयास में छूगे 
मालवीयजी ने देश के सभी घर्मावलम्बियों के लिए जर्मनी की भाँति राष्ट्रीय चरित्र 
को देश के आधारभूत धर्म के रूप मे विकसित करने पर विश्ेप वल दिया था । 


समाज मे राष्ट्रीय काग्रेस, हिन्दू महासभा, सनातन धर्म महासभा, महावीर 
दल, भारतीय स्काउट दल आदि के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक तथा राज- 
नीतिक कार्य के क्षेत्र में मालवीयजी समान रूप से सक्रिय थे। पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने भो अपनो आत्मकथा में हिन्दू महासभा जैसी सस्था की छोकप्रियता की 
चर्चा करते हुए लिखा हैं कि जब तक १० माल्वोयजी इसके सूत्रधार थे, यह सस्या 
साम्प्रदायिकता से दूर उदात्त हिन्दू संस्था थी। मालवीयजी ने जहाँ थ्ान्तिपूर्ण 
प्रयात्तो दर जनजागृति पैदा कर, स्वराज्य प्राप्त करना अपना उद्देश्य बनाया था, 
चही वह महाब्‌ उम्रवादो क्रान्तिकारों चन्द्रशेवर आजाद, भाई परमानन्द, छोक- 
मान्य तिकक की उग्र विचारधारा के समर्थक पजाब केशरी छाला छाजपत राग 
जैसे अन्यान्य क्रान्तिकारियो के भी पथ भ्रदर्शक एवं समर्थक थे। चौरी-चौरा 
हत्याकाण्ड के झताधिक क्रास्तिकारियों को, पंजाब पड्यंत्र द्वारा ब्रिटिश सत्ता 
का तस्ता पलटने के अभियुक्त महान्‌ क्रान्तिकारों भाई परमानन्द जैसे क्रान्ति- 
कारियों को प्रेरणा देते है तथा उनको मृत्युदण्ड से बचाने का श्रयास, उनके 
(माछ्वीयजी के) विद्रोही दोहरे राजनीतिक स्वरूप का दोतक हैं ॥ इसलिए पं० 
'जवाहरलाऊ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 'मालवोयजी सुधारवादियो 
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तथा उग्नवादियों के बीच की कडी थे ।” सम्भवतः उनकी इन्ही राजनीतिक गति- 
विधियों के कारण ही ब्रिटिश सरकार के किसी उच्चतम पदाधिकारी ने इम्हें 
“आस्तीन का साँप कहा था। अत हम पाते है कि झजन्नु का भी अपने साथ 
अम्युदय की वात करने वाले माऊदोयजी को रणनीति और राजनीति, सुधारवाद 
ओर उग्रवाद का समन्वय थी, जिसके “मूल” में उनकी राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्त 
की मानवीय भावना सन्निहित थी । 

मालवीयजी ने प्रान्तीय विधान कौसिल तथा भारतोय विधान वौसिल में 
बोसों वर्ष तक भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व किया था। दोनों ही सदनों मे 
उन्होने देश की अनेक श्रकार से सेवाएं की थी । इसके माध्यम से समाज-सुधार 
तथा राष्ट्रीय आन्दोलनो का सघालन करने वाले मालवीयजी के ससद में किये गये 
कार्यों के अवलोकन द्वारा उनके प्रगतिशोल ओर सुधारवादी तथा प्रजातांबिक 
अर्थतत्रीय विचारों की भी पुष्टि होती हूं । 


आिक नीति 


ब्रिटिश सरकार के केन्द्रीय राजस्व व्ययक की मदो की असमानता, छोटे 
प्रान्तों के राजस्व-वितरण में जनसंख्या की उपेक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर 
असमान राजस्व के कुप्रभाव के परिणामों, नौकरशाही तथा वेगार प्रथा निवारण, 
३० प्रतिशत कृषि लगान में कमी तथा स्थायी क्ृपि बन्दोबस्त, ग्रामीण ऋण- 
ग्रस्तता से मुक्ति हेतु कम व्याजदर पर बैकों द्वारा ऋण व्यवस्था, स्वदेशी उद्योग 
विकासनीति तथा बैको द्वारा लघु उद्योगों को सहायता, रेछ राष्ट्रीयररण, 
जमीन्दारी व्यवस्था विरोध, प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रया-विरोध, प्रेंस ऐड विरोध, 
रगभेद नीति विरोध तथा सरकारी उच्च नौकरियों मे भारतीयों को समान स्थान 
दिलाने आदि, सुधारवादी तथा प्रजातंत्रोय एवं अथंतत्रीय व्यवस्था आदि से 
सम्बन्धित मालवीयजी के उपर्युक्त कार्य उनकी परिवर्तनवादी एंवं पुनर्जागरणवादी 
विचारधारा के द्योतक है । यही कारण हैं कि आज तक काग्रेस के इतिहास मे, 
प्रगतिशीऊ कहे जाने वाले अर्थतत्रीय प्रस्ताव मालवीयजी के उपर्युक्त अर्थतत्रीय 
विचारों से परे कोई नवीन विचार उपर्युक्त माँगों से सम्बद्ध कार्यों के परे नही 
लाये जा सके । रैलो के राष्ट्रीयरण ठया बैक द्वारा ग्रामीण निर्धनवर्गीय कृपकों 
की सहायता आदि से सम्बन्धित विचार मालवीबजी के अति आधुनिक विचारों के 
परिधायऊ है । ग्रोसले प्रतिज्ञावद्ध कुली प्रथा को समाप्त कराने में असफल हो गये 
थे, जिसे मालवीयर्जी ने समाप्त कराया था। इसी प्रकार प्रेस ऐक्ट का ग्रोखले ने 
समर्षन किया या, परन्तु मालदोयजी के विरोध के ही कारण वह पारित नहीं हो 
सका था । 

अप्रेज सरकार द्वारा फूद डालने के लिए साम्प्रदायिक निर्णय लिए जाने पर 
काप्रेस ने उक्त विधेयक से सहमठ न होते हुए भी यथास्थिति बनाये रखने के लिए 
मुसलमानों के विरोध के भय से राष्ट्रीय एकता को समात्त करने वाले सरकार केः 


लिप्कर्प २१३ 


उक्त निर्णय का विरोध नहीं शिया, किन्तु मालवीयजी वेषा पंजाब केशरों सादा 
लाजपत राय मे उसका डठकर विरोध किस । यहाँ उन्हें काग्रेस ठपा मुंनठमानों 
के सयक्त विरोध के बावजूद भी पर्याप्त सीटें मिली पी। बाद में भराईख ने भो 
डर प्रस्ताव का मालवीबजी को हो भीति विरोध रिया घा। माठयोयजी के 
मेबुत्व की यह भी विशेषता थो कि वह युग में घथ्त होने बाली बातों वा सहज 
पूर्वानुमान छगा छेते थे । कांग्रेस में ऐसे अन्यान्य अउतरों के जाने पर उन्दोंने 
सदा कांग्रेस का प्रथ-प्रदर्शत किया था । 


शास्त्रों के परम्परागत सादत्व की मूल कड़ी में प्राचीन भर आपुनिक सिक्षा 
के समन्वित रुप, मदतमोहत मालवीय में समेत रूपसे दृष्टिगीयर होते हूँ । 
भारतीय युधारवादी विचारकों को भांवि उनको विचारधारा आधुर्तितेषरण और 
ताक़िक प्रमाण की आधार-मिला पर सुधार को शिखा में झास्त्रोय मृक्त (बरमा) 
की स्थिरता के साथ परिवर्तनशोल रही है । इस अध्ययन में मालयोयजी के विचार 
और छृतितल के आघार पर यह पायां गया कि उनके विचार घुघारवादी एवं 
पखिवर्तनोन्मुख थे । 
५. हमारी पाँचवी और अन्तिम परिकल्पता थी कि माछवोयजी 
ने पश्चिमीकरण से प्रभावित पुर्जागरण और परिवर्तत की सुघाखवादी 
मान्यताओं को भारतौय सस्क्ृति की पृष्ठभूमि में स्थापित करते रा 
प्रयास किया था । उनके विचारों में उनके पूर्ववर्दी तथा समवर्ती समाज- 
मूवारको के विचारी में समता यो । भारतीय समाज व्यवस्था के सातस्य 


को झाश्रत् रखते हुए मालवीयजो भारतोय समाज व्यवस्था को अनुकूली 
(8९99॥०) बनाना चाहते थे । 


हमारी उक्त _अन्तिम परिकल्पना मालवीयजी के सम्पूर्ण सामाजिड विचारों 
32244 ३९४८ । हा परिकत्पवा हमारे कक का कैद 
देथ्य भाठवोयजी के राजनीतिक, सैक्षिः जम बारदादे का हक मक पं 
के गे है। » शैक्षिक और सुधारदादी कार्य-क्रपों से विर्पितत 
बता काल के श्रव॑तंकों कौ जागृति का आधार पश्चिमी 
बट मम मकर है। इस जन-जागृति के जनक राजा राममोहन 

बकरे हो हिट हि पैया पखदों पं सुधारकों ने सामाजिक कुरीतियों के 
के परिकर्ण के लिए इुधारवादी कार्य किये है। परन्तु रीतियों ओर कृरीतियों 
भम्म्भद था | अठ अरिकर के लिए जन कम कोई परिककरण 
को अपने कायों के ओचित्य रण के लिए इन पुनर्जागरणकालीन समाज सुधारकों 
यह भी इसे है हि मा हैतु वेदों को ओर उन्प्रुख होना पद्म था । यहाँ हम 
परलर विगेधी गाल वास के आचार नियम आदिखे सम्बन्धित विचारों ठया 
गीय विचारो के अंग मैं उन्‍हें सुबारदादी विचारों को बेंदों 
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के सन्दर्भ में सत्यापित करने का प्रयास करना पडा था । भारतीय पुनर्जागरण 
काल के प्रायः सभी विचारको ने अपने-अपने समय की प्रमुख सामाजिक कुरी तियों 
के निवारणार्थ सुधार हेतु इसो पथ का अनुगमन किया था । आधुनिकीकरण के 
क्षेत्र में माठवीयजी और गाधीजी की सामाजिक परिवतनवादी विचारधाराएं 
इन्ही विचारों की मान्यताओं से युक्त थी । इस क्षेत्र मे हम पाते हूँ कि माछवीय- 
जी धर्मशास्त्रों मे मनुस्मृति को प्रमुख स्थान देते हैं। अतः शास्त्रों को ओर 
पुनजायरणकालछीन सुधारकों की उन्मुखता के प्रसंग मे मनुस्मृति की मूल मान्यता 
के प्रस्तुतीकरण में यह पाया गया कि मनुस्मृति को समाज-ब्यवस्था का मूल आधार 
स्तरीकरण पर आधारित है, परन्तु मालवीयजी के विचार, इस स्तरीकरण की 
समाज-व्यवस्था से परे समता और समन्वय पर आधारित है । स्तरीकरण,राजतंत्र, 
राजभक्ति को इस व्यवस्था को उच्चवर्गीय शास्त्रकारो ने उच्च तथा निम्न वर्गमेंद 
के आधार पर अन्यान्य सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कर्मकाण्डो द्वारा इस व्यवस्था 
को कायम रखने का प्रयास किया है। वर्णाश्रम तथा संस्कार आदि के समाज- 
शास्त्रीय महत्व की इस समाज व्यवस्था की अपनी विश्येपताएँ है, जिनको प्रायः 
सभी समाजश्ास्त्रियों तथा मानवश्यास्त्रियों ने महत्वपूर्ण बताया हैं। अत. शास्त्रों 
के विपय की उत्कृष्टता भारतीय पुनर्जागरणकाल में भी स्वीकार की गयी थी । 
यद्यपि व्यावहारिक रूपसे भनुस्मृति की पूरी-पूरी समाज-व्यवस्था कही भी 
वर्तमान नही पायी जाती, किन्तु भारतीय समाज के सस्कृतीकरण की गतिशीलता 
का आज भी वह आधार बनी हुई है, जो सतत गतिशील या शाम्रत हैं । यहाँ 
मालवीयजी और गाधीजो तथा उनके पूर्ववर्ती विचारकों की विचारधाराएँ समाव 
हैं । इस समाज-व्यवस्था के सातत्य के उक्त मूल केन्द्र-विन्दु के परे की समाज- 
व्यवस्था को जीवित रखने के लिए मालवीयजी भारतीय शास्त्रीय विचारधारा के 
अन्तर्गत नवीनता तथा आधुनिकता के परम्परा मिश्लित नवास्वेपक के रूप में आते 
है । उन्होने मनु की स्तरीकृत भारतीय समाज-ब्यवस्था का उपयोगिताबादी एवं 
आधुनिक सन्दर्भ में उसका व्यवहारवादी स्वरूप रखने का प्रयास किया हू । 


उम्होने बार-बार इस वात को दुहराया था कि मैं मनृष्यता के आगे जात- 
पाँत नही मानता । वह हर कोमत पर समाज को शाश्वत रखने के लिए एकता! 
को सर्वोपरि महत्व देते ये । उन्होने अन्त्यजों को भी एकता के लिए गले लगाया 
ओर कहा कि मैं उनकी (हरिजन भाइयों को) चरण-रज तक हेने यो तैयार हूँ 
मालवीयजी ने कई अवसरो पर अस्पृश्यता को अश्ञास्त्रीय बताया था । १९३४ई० 
की वाराणसी की गराधीजी की सभा में पष्डितों द्वारा अस्पृश्यता को शास्त्रीय 
बताने पर माछवीयजी ने श्वास्त्रों का व्यापक प्रमाण अस्तुत करते हुए ड््से 
अशास्त्रीय बताया था। यहाँ हम देखते है कि इस प्रकार की प्रचलित कुरीतियो 
के परिष्कार हेतु माठवीयजी शास्त्रों हाय प्रमाण भी अ्रस्तुत करते है, विन्‍्तु वाल 
विवाह बैठी कुरीठियो के निवारण हेतु वह नरक में जाने को भी यार हो जाते 
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है ओर वहाँ वह शास्त्रीय प्रमाण से ऊपर उठकर समाज सुधार को सर्वेपरि 
महत्व देते हैं । 
सामाजिक प्रथा, परम्परा आदि में सुधार करने में भी मालबीयजी की अपनी 
विधा थो। उनके सभी प्रकार के सुधारवादी कार्य सकारात्मक होते थे। अन्त्य- 
जोद़ार के क्षेत्र में उनका कार्य केवल भाषण देकर अपनो बात बताने तक ही 
सीमित नहीं था, अपितु उन्‍्होंते सभा बुल्यकर जनता से श्रविज्ञा करायी कि 
हरिजन-मन्दिर-प्रवेश, कूप, तालाव, सार्वजनिक स्थल, स्कूल तथा सार्वजनिक मार्ग 
आदि पर जाने तथा उनके उपयोग करने के क्षेत्र मे अन्त्यजो को अन्य सवर्णो के 
समान अधिकार होगा | मालबीयजी के इस प्रकार के कार्यो के पीछे उनकी सबसे 
* बड़ी भावना यह थी कि वह उभय पक्षों के अन्तदवन्दरों को, हर सम्भव मनो- 
वैज्ञानिक प्रयासो द्वारा उद्देश्य और कार्य के शास्त्र।य औचित्य के माध्यम से कार्यरूप में 
परिणत करते समय बचा छेते थे | ग्राधीजी भो अपने अन्त्यज उद्धार कार्य-क्रम मे 
मालवीयजी के उक्त कार्यो का उदाहरण देकर, यह बताते है कि मालवीयजी 
महाराज ने यह सिद्ध कर दिया है कि अस्पृश्यता अशास्त्रीय है । अत हम देखते 
है कि मालवीयजी के कार्य का उक्त सापेक्ष महत्व ओर व्यवहृत पक्ष गाधीजी भी 
स्वीकार करते है । 


मालवीयजी अपनो परिवर्ततवादी विचारधारा को परम्परावादो श्ञास्त्रीय 
विचारधारा के सन्दर्भ में शास्त्रसम्मत प्रमाणित करने के लिए भी तत्पर दिखायो 
देते है । उनकी सबसे बड़ी विद्येपता यह थी कि वह अपने सुधार और प्रगतिशील 
कार्पों को करने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य द्वारा ही अपने कथन या औचित्य 
को स्थापित नही करते थे, अपितु ( उनकी सबसे बडी विशेषता यह थी कि ) वह 
अपने कार्यों का सामाजिक श्रयोग, कार्यो को व्यवहृत रूप प्रदान करके करते थे, 
जिससे समाज में उनका प्रयोग सुधारवाद के क्षेत्र मे अधिक व्यावहारिक एवं 
कारगर होता था, यथा-हरिजनों की सामाजिक स्थिति उम्नत करने के लिए 
ब्राह्मण से अन्त्यज पर्यन्त तक को उन्होने एक ही मण्डप मे दीक्षा देना आरम्भ 
किया था, जिसमे अस्पृषयता का भेदभाव नहीं था । कार्य आरम्भ करने के पहले 
उन्होने अपने दीक्षा कार्यक्रम को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए विद्वत्‌ परिषद्‌ 
की बैठक बुलाकर, तकों के आधार पर अपनी भावी योजना की पुष्टि करायी थी। 
इस कार्य में उन्होने उच्च वर्णो को भी सम्मिलित किया था, जिससे परस्पर मेल 
बढे । इस प्रकार मालवीयजी ने वृहत्‌ पैमाने पर अन्त्यजोत्यान का यह कार्यक्रम 
सफलतापूर्वक चठाया, परन्तु कलकत्ते मे सवर्णों ने इसका घोर विरोध क्रिया । 
उन छोगो ने मत्रदीक्षा मण्डप नष्ट किया और मालवीयजी के ऊपर कीचड फेंका । 
मालवीयजी दृढ़ताएवंक उनको अपने कार्यो के औचित्य का झास्त्रीय ताकिक पक्ष 
बताते रहे। धीरे-धीरे लोगो मे बहुतो ने उनके तकों के आधार पर प्रतिपादित 
अस्पृश्यता-विषयक विचारों को स्वीकार कर लिया । इस प्रकार भारतोय समाज- 
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व्यवस्था की शास्त्रीय विचारधारा में परम्परावादी होते हुए भी विशेष हूप से 
उनकी समाज क॑ सम्बन्ध में उदार तथा परिवर्तनवादी विचारधारा की पुष्टि 
होती हूँ । 
मालवीयजी खान-पत्न, स्नान आदि को शुचिता (पवित्रता) के लिए आदश्यक 
मानते थे । उतके अनुसार--इस प्रकार सफाई और शुद्धता से रहने का अर्थ किसी 
से धृषा करना नहो हू, किन्तु इस प्रकार समाज के सभी वर्ग को रहने का यथा- 
शक्ति प्रयास करना भाहिए। इस प्रकार भारतीय समाज व्यवस्था के स्वरूप के 
प्रभग में मालवीयजी एक ओर परम्पराओं के सन्दर्भ मे सतत गतिशील रूप से 
पूजा-पाठ, रहन-सहन, वैप-भूषा, खान-पान आदि श्षास्त्रीय शाश्वत मान्यताओं के 
प्रति प्रम्परावादी हैँ तो दूसरी ओर पुनर्जागरणकाल के सुधारवादी राजा राम- 
हम राय, ईश्व रचन्द्र विद्यासागर, श्री माण्डलिक तथा ग्राधीजी की भाँति कोई 
भी नवीन परिवर्तन विषयक सामाजिक कार्य करने के पूर्व उस कार्य को सम्मेलन 
आयोजित करके, शास्त्रसम्मत प्रमाणित करने के पश्चात्‌ सुधार और पुनर्जागरण के 
क्षेत्र में गतिशील होते है । अत. इससे यह प्रमाणित होता हैं कि महामना मालवीय 
“मूल' झास्त्रीय मान्यताओं के विपय में व्यक्तिश परम्परावादी होते हुए भी 
सामाजिक क्षेत्र में श्रगतिशीरू विचार रखते थे। मालवीयजी की यह प्रमुख 
विशेषता थी कि बह अपने प्रगतिशील और परिवर्तनवादी कार्यो के पक्ष के छोगो 
ठया परिवर्तन के विपक्ष या विरोधियों को तकों के आधार पर समन्वित रूप से 
ले धलने का प्रयास करते थे ) हरिजन मन्दिर श्रवेध तथा उनके लिए कृप,बावली, 
स्कूल तथा सार्वजनिक स्थानों पर ऊूगी मनाही के सम्बन्ध में वह पहले सामूहिक 
रूप स उक्त कार्यों का औवित्य प्रमाणित करते हूँ, पुनः कार्यक्षेत्र में क्रियांशील 
होते हैं । उन्होने सवर्णों से हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश करने मे बाधा न देते का 
क्षाग्रह करने के साथ ही हरिजनों को भी सलाह दी कि जहाँ लोग स्वेच्छया 
मन्दिर प्रवेश न करने दें वहाँ वे वलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयास न करें | इस 
प्रकार की अन्यान्य सामाजिक एवं राजनीतिक मान्यताओं के आधार पर यह 
बात प्रमाणित होती है कि मालवीयजी अपने सुधारवादी प्रयासों के सन्दर्भ मे 
सामाजिक यर्गंगत इन्द्र के स्थान पर सामाजिक सहयोग द्वारा किये जाने वाले 
परिवर्तन को वरीयता देते थे । अध्ययन के मध्य यह पाया गया कि मालवीयजी 
के पूर्ववर्तों दिघारक राजा राममोहन राय, स्वामी दयानत्द, ईश्वरचन्द्र विद्यामागर 
तया त्मवर्ती विचारक महात्मा ग्राधी आदि के विचारों की मूछ मान्यता भारतीय 
वेदशास्त्र की मूल मान्यता को दिशा में समान थी। वर्णाथ्रम धर्म, शिक्षा, सामा> 
जिक सुधार (दहेज प्रथा), वाह-विवाह, विमग्य विवाह, अक्ृतोद्धार आदि के छे 
में मालवीयजी का कार्य प्रगतिशील और सुधारवादी रहा है । 
माठयोयजी जशान-विज्ञान जोर प्राविधिडी के स्षेत्र में भी देश का पूर्ण 
आधुनित्रीकरण चाहने ये। वह आधुतिक ज्ञान-विज्ञान के विकसित साधनों 
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से भारतीय जनता को लाभान्वित कराना चाहते थे । एक बार प्रयाग में गांधीजी 
मालबीयजी के यहाँ ठहरे थे | मालवीयजी के साथ गराधीजी भी घूमते विकले थे । 
मालवीमजी मे विद्यार्थियों के रहने के लिए एक विशाल दोडिय हाउस का निर्माण 
कराया था। रास्ते में विजली-पंखो से सुसज्जित उस आधुनिक विश्याल 
भवन को देखकर, ग्राधीजी ने मालवोयजी से कहा---भाई जान, इस आधुनिक 
बोडिंग हाउस का प्रयाग में पढ़ने वाले विद्याधियों के लिए निर्माण कराकर,ग्रामीण 
स्त्रों के इन विद्याथियों को इस आधुतिकतम वोडिय हाउत्त मे रखकर,आप इनकी 
आदत खराब कर रहे हैं । इन सुविवाओं में रहने के वाद ये विद्यार्थी अपने 
ग्रामीण घरों में कैसे रह सकेंगे ?” भालवीयजी ने कह्मा कि मैं तो इस प्रकार प्ारे 
देश की आदत खराब कर देवा चाहता हूँ, ताकि आधुनिक विजली-पसों का 
अभाव-बोध करने के वाद, भारतोय जनता इन आमुनिक साधनों को जुटाने की 
ओर सक्रिय हो ।!' इस प्रकार मालवीयजी देश के आधुनिकीकरण का विचार 
रखते थे । उनका विश्वास था कि परिवर्तत तयो पीढ़ी द्वारा ही सम्भव है | अतः 
चह आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के सम्पूर्ण देश में प्रसारण के लिए नयी पीढ़ी में 
आधुनिकता और आधुनिक साधनों के प्रति चेतना पैदा करना चाहते थे, जिसके 
लिए उन्होने कायो हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी । 


उच्त प्राविधिक आधुनिकी करण के अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्रों मे भी मालवीय- 
जो नें भारतीय समाज के इस तथ्य को सपन्ना था कि भारतोय समाज-व्यवस्था 
के प्रति देश का बहुत बड़ा वर्य तिष्ठाबान्‌ है। इस सम्बन्ध में एक वर्ग जो 
शअतिष्ठवालि साधनों और अधिकररों से सम्पन्न होता है, और दूसरा वह बर्ग जो 
इन अधिकारों से वचित रहता हैं, सामाजिक स्तरीकरण में निहित भिन्नता, तताव 
चधा सम्भाव्य विश्यख्ललता के नवीन कारणों को जन्म देता है ! इस प्रकार प्रमुख 
नवोदुभूत भावनाओं के लिए सुविधा की स्थिति का उपयोग करने मे तनाव अधिक 
बढ़ जाता हैँ। मालवीयजी की परिवर्ततवादी नीति की यह विश्वेषता रही है कि 
बह सामाजिक कुरीतियों एवं परम्पराओं से सम्बन्धित कोई भी सामाजिक कार्य 
करने के पूर्व उसका श्वास्तसम्मत स्वरूप सार्वजनिक रूप से प्रतिपादित कर छेते 
थ। उप्तका परिणाम यह द्वोता था कि अधिकार-सम्पन्न वर्ग के वहुसंश्यक लोग 
सार्वजनिक मंच पर उनकी बातों से सहमत हो जाते थे, जिसमे मालवीयजी अपने 
कार्यक्रम को निर्वाव रूप से सफलतापूर्वक कार्यान्वित करते थे। इन वातों के 
अवगाहन से उनके सुवारवादी प॒रिवर्तनोन्मुख तथा प्रगतिशील विचारधारा की 
सहज रुप में सम्पुष्टि होती है, जिसके आधार पर पुरर्जागरण और परिवर्तन के 


सच्द् में उनके सामाजिक विचारों के इस अध्ययन की सार्थकता प्रतिपादित 
होती है । 
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डा० #रप्पदत्त द्विवेदी ( जन्म 
सबत्‌ १९९५ वि०, मीरजापुर, 
उ० प्र० ) मे काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की ॥ 
सम्प्रति काझी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
समाजविज्ञाव विभाग में सम्पादन के 
साथ अध्यापन, सेवारत विभाग द्वारा 
प्रकाशित “भारतीय समाज विज्ञान 
समीक्षा” ( हिन्दों शोध प्रश्िका ) 
तथा सामाजिक विज्ञान सकाम द्वारा 
प्रकाशित 50267 $ट८हरटट 
एघ्प्राष्डफ (७ाहाांआ ) पत्रिका के 
प्रवन्ध सम्पादक ॥ ओद्योगिक एवं 
व्यावत्ायिक मनोविज्ञान, ( उ० प्र* 
राजकीय सरकार द्वारा शिक्षा के 
उत्कृष्टतम पुरस्कार प्राप्त ) “समाज 
मनोविज्ञान”, समाज मनोविज्ञान को 
रूप-रेखा आदि बापकी अन्य कृतियाँ 
हैं ॥ समय-समय पर देख की पत्र- 
प्रथ्रिकाओं में शोध-तिबन्ध, दया 
समालोचनात्मक निबन्ध प्रकाशित 
होते रहते है। 


